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अपनी बात 

हजारों वर्षों से विभिन्न प्रकार के उत्यान-पतन के भीतर भी हमारा 

संस्कृत साहित्य कभी म्लान नहीं हुआ । देश के अनेक प्रकार के संकटा 

को झेल कर भी यह साहित्य उत्तरोत्तर अधिकाधिक समुज्ज्वल होता 

गया है । अपूर्व जीवनी शक्ति एवं प्रौढ़ विचार-घारा को दृष्टि से संस्कृत 

ag अप्रतिम है । संस्कृत के कवियों ने जिस अपूव रससुधा की ale 

की है, वह निःसन्देह अतुलनीय हे | 

सवं श्री मेकडानल, कीथ, मोनियर विलियम्स आदि पाश्चात्य विद्वानों 

ने संस्कृत साहित्य की भूरि-भूरि प्रशंसा की है और उसे संसार का विशाळ 

साहित्य माना है, परन्तु हमारे लिए यह अत्यन्त लज्जा एवं परिताप का 
विषय है कि हमारे कुछ देशवासियों को इसका ज्ञान नहीं । 

इसी संस्कृत के विशाल साहित्य के रोचक कथानक-अंग का परिचय 


हमने हिन्दी छात्रों के लिए gea किया हे. |. हमें. आशा. ही नहीं, पूर्ण 


विश्वास है कि प्राचीन साहित्य का परिचय देने से पाठकों 'की मूल साहित्य 

के अध्ययन के प्रति जिज्ञासा एवं उत्सुकता बढ़ेगी । ae 5 
प्रस्तुत पुस्तक सें संस्क्रुत के प्रसिद्ध कवियों की प्रमुख रचनाओं के 

कथानक को हमने हिन्दी के माध्यम से छात्रों के मनोरज्ञनाथ एवं ज्ञानबृद्धि 


~ a 
के हेतु प्रस्तुत किया हें । : 
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महाकवि कालिदास एवं बाण का नाम किसने न सुना होगा,, किन्तु 


उनकी मूळ , झृतियों के पढ़ने का अवसर संस्कृत भाषा के ज्ञान के विना . 


समा को सुलभ नहीं है । उन्हीं की सुविधा के लिए. हमने संस्कृत के 
महाकवियों की प्रसिद्ध रचनाओं के कथानकों को सरळ हिन्दी में प्रस्तुत 
किया है । इन कथानकों का WR पान करके छात्रों की मूल साहित्य 
के प्रति अभिरचि बढ़ेगी हमें ऐसी आशा हैं, जिससे कि हमारे प्राचीन 


संस्कृत साहित्य का WET से प्रचार ओर प्रसार हो | 


हमारा यह भी विश्वास है कि संस्कृत कथा-साहित्य में महाकवि वाण 


ही सवश्रेष्ठ हे, अतः हमने उनके कथानकों को प्रथम स्थान दिया हैं। 
इससे यह न सममना चाहिए f हमने कालिदास, भवभूति आदि महा- 
कवियों के प्रति आदर या सम्मान में किसी प्रकार कोताही की है । 


x ~ < 
आशा हैं सहृदय पाठक इस पुस्तक को पढ़ कर मूल रचनाओं के 


प्रति जिज्ञासु वनगे । यदि ऐसा हुआ तो हम अपने परिश्रम को qo- 
रूप से सफल gaga | 


लेखक 
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महाकवि बाणभट्ट 
संक्षिप्त परिचय 


महाकदि agaz संस्कत साहित्य में अपना जोड़ नहीं रखते । इनकी सी 
Raay काव्य-प्रतिमा अन्य किसी कवि में नहीं दिखायी देती at करण 
कहा गया है+--- 


“बाणोच्छिष्ट जगत्‌ सवम्‌? अर्थात्‌ कोई ऐसा लेखक या कबि नहीं जिसने 
महाकदि बाण की रचना के भादों को च चुराया हो इसमें चाहे अत्युक्ति हो, किन्तु 
संस्कृत कथा-साहित्य में इन कवि की टक्कर का कोई अन्य लेखक नहीं | 


महाकवि का dfaa परिचय इस प्रकार है :-- | 

प्राचीन काल में कान्यकुब्ज प्रदेश में शोण बद के पश्चिम माग में प्रोतिकूट 
नाम का एक गाँव था । वहाँ वात्स्य-गोत्र में saa वेदिक-क्रिगा-निपुण कुबेर नाम 
के एक श्रेष्ठ परिडत थे ) उन्ही के वश में चिश्रमानु नामक परिडत tar हुए १ 
उनकी पढ़ी का नाम राज्यदेदी था | उन्हीं के पुत्र महाकवि बाणमट्ट पैदा हुए | जब 
बाण बालक ही थे तो उनको माता का परलोकवास हो रया! चित्रमानु ने 
TY का मातृवत्‌ पालन पोषण एवं विधिपूदंक संस्कार किया । जब बाण 
चौदह वर्ष थे तो चित्रमानु का मो परलोकवास हो गया। जब AY Tar 
हुए तब ईशाय आदि साथियों की कुसंगति भें पढ़कर अपने देश से निकल कर 
देश-देशान्तर में विचरण करने लगे । कुछ दिन के बाद एकाएक बाण की मनोदृत्ति 


बदल गयी; उन्होने देशाटन करते हुए अनेक राजाओं एवं उपाध्यायों से विविध 
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Pi 
प्रकार का ज्ञनाजेन किया \ एक बार कान्यकुब्ज के राजा हपवर्धन ने दूत के द्वारा 
वाण को राजसमा मे बुलाया और जसा राजा ने दुष्टों से वाण के gt आचरण 
के रुम्बन्ध में सुना था, कदा- यह BAK ( दुराचारी) आ गया इ” ५ बाण 


ने अपने अपमान को सुन कर उत्तर दिया कि राजन, ! अपने दिचार से hua 


करो? अर्थात्‌ स्वयं परीक्षा करो कि में किस प्रकार का व्यक्ति हूँ ५ इस पर राजाने 
परिडत-संडली को वाण परीक्षा करने का आदेश Gary तदनुसार पणिडत लोण 


बाण से जटिल से जटिल प्रश्न पूछने लगे \ परन्तु जब वाण ने अपने Mala 
बं तको से राजसभा की समस्त पणिडत-मण्डली को परास्त कर दिया तब 


राजा ने उन्हें अपनी समा में प्रथाच परिडत का पद-प्रदाच किया ४ इस राजसम्मान 


से प्रभावित होकर बाण A इषचरित नामक KAA का एक जीग्नचरित ही लिख - 


डाला \ तत्पश्चात्‌ बाण ने कादश्बरी की रचना ALAA की किन्द'एद भाग ही लिख 


पाये थे कि उनका परलोकवास हो गया KIAT बाण Sy AYRE ने. 


कादस्बरी के उत्तर माग को समा किया \ 


हर्षवर्धन का राज्म-काल BL ६०६ से लेकर ६४८ ई० पर्यन्त है\ अतः 
महाकवि बाण का समय मी यही समझना चाहिए १ 
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सहाकवि-चाणभइ-रचित 
कादम्बरी-कथा-सार 


इन्द्र के समान राजा शूद्रक चक्रवर्ती के समस्त लक्षणों से युक्त 
थे। समस्त मदीपाल उनकी आज्ञा को शिर झुकाकर मानते थे | 
विष्णु के समान उनके कर-कमलों में शंख-चक्र के चिह थे। शिव 


.. की भाँति उन्होंने कामदेव पर विजय प्राप्त की थी। वे कार्तिकेय के 


समान प्रखर शक्ति वाले थे । चारों समुद्रों से परिवेष्टित प्रथ्वी पर 


' उनका शासन था | 


भगवान्‌ भास्कर के उदय होने के कुछ ही बाद, सभा में बैरे 
महाराज के सामने प्रतिहारी आयी। खंगवारिणी प्रतिहारी सर्प से लिपटी 


LK चन्दनलता की भाँति भयंकर और सुन्दर दोनों लगती थी । 


उसके शरीर पर हंस के समान खेत बसन और हाथ में अधिकार-सूचक 
वेत्र-दण्ड था| वह झुक कर विनीत भाव से कहने लगी: 

„ _ महाराज ! दक्षिण दिशा से आयी हुई एक चांडाल-कन्या द्वार पर 
खड़ी हे और करुद्ध इन्द्र के हुंकार से पतित emiga त्रिशंकु की 


है x ae = र दे ` © N 
राजलच्मी-सी पिंजरे में तोत्ता लिए देव से प्रार्थना करती है कि:--'जेसे 


Fef पर महाराज समुद्र के समान रत्नों के आकर = बसे ही मेरा 
तोता भी सम्पूर्ण भुवनों का एक रत्न हे । यह विचार कर उसे लेकर 


महाराज के दर्शन करने की अभिलाषा से आयी हूँ ।? । 
अतिहारी की बात सुनकर राजा ने कह्ा--'कुछ दोष नहीं, आने दो।? 


5 अतिहारी के पीछे-पीछे चांडाल-कन्या भीतर आयी | उस कन्या ने 
देखा कि इन्द्र के बज्र के आतङ्क से एकत्र कुल Weta सध्य सुमेरु 


के समान राजा विराजमान हैं | 
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चांडाल-कन्या ने रक्त कमल पत्र-से कोमल कर का फटे बाँस की 
छड़ी से फरो पर शब्द किया | जैसे बनगज ताल की ध्वनि से आकृष्ट 
हो जाते हैं बैसे ही समस्त राजा शुद्रककी ओर से दृष्टि फेर कर आगन्तुक 
की ओर आश्चर्ान्वित हो देखने लगे | 

उस नवयौवना के मनोहर शरीर को राजा भी अपलक दृष्टि से निहारने 
लगे | कन्या के आगे आये-वेषधारी पुरुष था। जिसके बाल बृद्धावस्था से 
खेत हो गये थे, नेत्रों के कोने रक्त-कमल से लाल थे | किन्तु तारुण्य के अभाव 
में भी शरीर गठा हुआ और चांडाल होते भी उसका दशन सौम्य था | 
उसके पीछे एक चांडाल-बालक भी था। जिसकी अलक अस्तव्यस्त थीं! 
उसके हाथ में स्वर्ण के सींकचों से बना एक पिंजरा था। जिसमें बेठे 
तोते की कलक स्वण-सींकचों.को पन्ने कीसी शोभा प्रदान कर रही थी | 

जब कन्या ने कुछ उच्च स्वर से प्रणाम किया तो राजा का ध्यान 
उसकी ओर ASE हुआ | $i 


प्रणाम करते समय उसके कणेभूषण निरन्तर डोल उठे | वह कन्या | 


— 2s 


मणिमय फरो पर बेठ गयी । श्वेताम्बर पुरुष ने पिंजरा आगे खिसका | 


कर कहा--देव, यह तोता सब शास्त्रा का ज्ञाता, राजनीति में निपुण है, 


इतिहास-पुराण का तो यह अद्वितीय ज्ञाता है, संगीत का अनुपम पारखी 


है, काव्य-नाटकादि का ज्ञाता ही नहीं प्रत्युत उनका सजन-कर्ता भी है, 


नृत्य-कला में पारंगत है, परम चतुर चितेरा है, चूत में कुशल है, प्रेसःकलह | 
में रूठी भाभिनी को मनाने में परम चतुर दै, घोड़े,नर-नारी के लक्षणों का. 


अभिज्ञाता है, वस्तुतः पृथ्वी का यह एक रन्न है | इसका नाम वेशम्पायन 
है । आपको Lat का कोश जान कर स्वामी की कन्या इसे लेकर आपके 
चरण कमलों में उपस्थित हुई है, आप इसे स्वीकार करें | 


अब तोते ने दक्षिण चरण उठा सुस्पष्ट वणे-स्वर संथुत भाषा में . 


“जय? शब्द के साथ राजा को लक्ष्य कर कहा: 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


> Smee. 


[ ५ ] | 

आपकी शत्रु-नारियो के पयोधर बिमुक्ताहार हैं मानो उन्होंने ब्रत 
ग्रहण किया है, कारण कि वे बार-बार अश्रुओं से स्नान करते हैं, हृदय 
की शोकाभि के समीपवर्ती हैं ।? 

यह सुनकर बिस्मित राजा ने बृहस्पति के समान नीति-पारंगत 
प्रधान मन्त्री वृद्ध ब्राह्मण कुमारपाल से कहा--सुनो पक्षी की स्व॒र-माघुरी ? 
कितनी शुद्ध शब्दावलि ओर अलङ्कार युक्त वाणी है! इसकी भाषा 
मानव की सी है, इसने शिष्ट मनुष्यों की भाँति gigas भाव प्रदर्शन 
भी किया है । पशु पक्षियों को आहार, निन्द्रा, भय और विषय-वासना 
का ही ज्ञान होता हे !! यह पक्षी कितना असाधारण हे । कुमारपाल 
कुछ मुस्कराकर बोला: 3 


“देव, इसमें विस्मय की क्‍या बात है ? तोता-मेना श्रवण किये हुए 
शब्द बोल सकते हैं। पूवॅ-संस्कार से या प्रयत्न से उनमें अधिक 
` निपुणता आ सकती है । पञुःपक्षियों की भाषा भी, मनुष्यों के सदृश 
ही, पहले स्पष्ट थी, पर अग्नि के शाप से तोतों के उच्चारण की स्पष्टता 
नष्ट हो गयी और हाथियों की जिह्वा फिर गयी । इसी अवसर पर 
मध्याह्न का शंख बजा और राजा ने स्नानादि के लिए प्रस्थान किया | 


शूद्रक ने महीपालों को विदा कर कन्या के विश्राम का आदेश दिया 
ओर ताम्वूल-बाहिनी को वेराम्पायन को अन्तःपुर में ले चलने का 
आदेश दिया | राजा ने नित्य कमे से निवृत्त हो वैशम्पायन को उपस्थित 
करने की आज्ञा दी | क्षणभर में प्रतिहारी वैशम्पायन का पिंजरा लिये 
हुए आ पहुँची | कंचुकी के चले जाने पर राजा ने तोते से पूछाः-- 


अभीष्ट भोजन मिला ? तोते ने उत्तर दिया भरपूर मिला | 


तत्पश्चात्‌ राजा ने पूछा--अब सविस्तर वर्णन कर मेरा आश्रये दूर 


करो, अपना सारा वृत्तांत कहो | वशम्पायन बोला:-- 
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महाराज यद्यपि कथा विस्टृत हे तथापि आप का कुतूहल शांत 
करने के लिए कहता हूँ | तदनन्तर तोते ने इस प्रकार कथा आरम्भ की :- 
अवन्ती देश में तीनों भुवनों की आदर्श रूप सतयुग की जन्मभूमि 
के समान, Sasa गगनचुम्बी भवनों से सुशोभित, चारों ओर खाई 
से घिरी हुई, मानों तीनों भुवनों के सर्ग-स्थिति और संहार करने वाले: 
भगवान्‌ महाकाल ने अपने रहने के लिए बनायी हो, नानाविध कमल 
आदि फूलों सें युक्त तालाबों से सुशोभित sae नाम की नगरी 
थी। उस नगरी में नहुष-ययाति-भरत-सगीरथ और दशरथ के समान 
प्रतापी धर्म का अवतार, प्रजापालक, नारायण के प्रतिनिधि के समान 
यशस्वी तारापीड़ राजा रहता था। उस राजा का अखिल शाखा में 
Tun, नीतिशाख-निपुण सबंशुणसम्पन्न शुकनास नाम का मन्त्री 
था| उस राजा की महिषी भगवान्‌ शंकर के जटाजूट में चन्द्रकला के 
समान, भगवान्‌ विष्णु के वक्षःस्थल की कौस्तुभ मणि के समान, 
शेषनाग के फन की मणि के समान अन्तःपुर की महित्याओं में प्रधान 
सौन्द्य-राशि विल्लासबती थी। महात्मा शुकनास की पत्नी का नाम 
मनारमा था। राजा की कोई सन्तान न थी, अतः विलासवती Rae 
रहती थी; ओर कोई ब्रत एबं पुण्य ऐसा न था जिसे वह न करती थी | 
एक बार राजा ने रात्रि के चौथे प्रहर में एक स्वप्न देखा कि 


'वलासबती प्रासाद के ऊपर बैठी हुई थी कि इतने में सकलकला पूर्ण 


चन्द्र ने उसके सुख में प्रवेश क्रिया। राजा की आँखें खुलीं तो उसने 


उसी समय अपने महामात्य झुकनास को बुलाया और उसे स्वप्न 


SAI शुकनास ने हृष से आनन्दित होकर उत्तर दिया--'देव, अब 
हमारे मनोरथों की पूर्ति होनेवाली हे । कुछ ही दिनों के उपरान्त 


आपको ` पुत्र ~ Cw `~ - A | 
= रन क.दशन हांगे। आज रात मैंने भी स्वप्न में देखा कि ` 
अतवस्नरधारी ब्राह्मण मेरी पत्नी मनोरमा की गोद में पूर्ण विकसित 


सफेद कमल रख रहा हैं | ये मंगलमय Pag Pak 
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कुछ समय के पश्चात्‌ शुभ ged में विलासबती ने सकल प्रजा को 
आनन्द देने वाला पुत्र उत्पन्न किया । समस्त राज्य में आनन्दोत्सव 
मनाया गया। महाराज तारापीड़ हष के मारे फूले न समाते थे । उस 
पुण्य अवसर पर उन्होंने मुक्तकण्ठ से दान दिया | पुत्र के आनन को 
देख-देख कर उसकी दशन-लालसा की Tad न होती थी। उसी 
समय प्रफुल्ल आनन शुकनास ने राजा से कह्ा--महाराज, देखिए 
बालक के चक्रवर्ती चिह्न स्पष्ट दिखाई दे रहे हैं। इसके कोमल 
चरण-युगल अनेक राजाओं के मुकुट-मणियों के चुम्बन योग्य हैं |? 
इसी पुण्यावसर पर एक द्वारपाल ने राजा के चरणों में नतमस्तक 
होकर कहा: | 

“देव, आप अत्यधिक भाग्यशाली हैं, आपके MAR का नाश हो, 
आप की जय हो | AT TALI अनन्त काल तक शासन करें। आपकी 
कृपा से श्रीमान्‌ शुकनास की ज्येष्ठ ब्राह्मणी मनोरमा के रेणुका के 
परशुराम के समान पुत्ररत्न उत्पन्न हुआ हे ।' 

राजा ने असृतमय वाक्य को सुन कर उत्तर दिया-'अहो'! क्या 
सुन्दर कल्याण परम्परा है । किसी ने ठीक ही कहा है--विपत्‌-बिपत्‌ 
का ओर संपत्‌-संपत्त का साथ होता है ।? यह कहकर राजा ने शुभ 
समाचार सुनाने बाले को अपरिमित पुरस्कार दिया | 

तत्पश्चांत्‌ दसवें दिन पुण्य-मुहृत में राजा ने ब्राह्मणों को असंख्य 
गाय और अपरिमित घन दिया ओर पुत्र का नाम चन्द्रापीड रखा। तथा 
` शुकनास ने भो अपने पुत्र का नाम वेशस्पायन रखा । यथा समय 
चूड़ाकमं आदि. क्रियाएं की गयीं ओर चन्द्रापीड़ का शेशव समाप्त हुआ | 

राजा ने-चन्द्रापीड़ ओर बशम्पायन को विभिन्न विद्याओं में पारंगत 
आचाया के नियन्त्रण में रख कर विद्यारम्भ करवाया । दोनों ने कुछ 
ही समय में सकल कलाएं एवं विद्याएँ सीख लीं। 
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चन्द्रापीड शनेः शनेः युवा हुआ । बह्‌ अत्यन्त सुन्दर और कमनीय 
था । मानो रूपराशि कामदेव ने उससे साहचये किया था। चन्द्रापीड को 
समस्त विद्याओं में कुशल ओर युवावस्था में पहुँचा जान महाराज 
तारापीड़ नें उसे घर बुलाने के विचार से सेनापति बलाहक को भेजा | 
बलाहक ने विद्यालय पहुँच कर परिजनोचित शिष्टाचार से चन्द्रापीड के 
पास बठकर कहा--“कुमार, महाराज की आज्ञा हे कि आपने समस्त 
शास्र पढ़े, कलाएं सीखीं जिससे हमारे सारे मनोरथ सफल हो गये | 
अब समस्त आचायोँ ने आपको राजभवन लोटने की अनुमति दे दी 
है | अन्तःपुरबासी आपको देखने को लालायित और उत्सुक हैं ।? 


चन्द्रापीड़ ने जब यह सुना तब उसने पिता की आज्ञा शिरोधार्य कर 
इन्द्रायुध अश्व Kara ओर राजपुत्रों तथा सेना का समुचित सम्मान 
कर अश्वारूढ होकर बेराम्पायन के साथ नगर की ओर mamaku | 


शरीरधारी कामदेव से भी अधिक सुन्दर चन्द्रापीड के! देखने के 
लिए जनता अपने काम छोड़ कर घरां से निकली | सूर ने घरों की 
खिड़कियों के रूप में मानो स्वलोचन खोल लिये | नगर की नारियाँ 
AGI प्रसाधन छोड़, आधे अलंकार पहने उत्सुकता में छतों पर आ 
गयीं | अनेक fat के बाँयें कर में दर्पण थे, अनेक feats पैर 
महावर रंगे लाल थे | अनेक frat मरकत वातायनों से मुँह निकाल कर 
चन्द्रापीड़ को देख रही थीं | 


_ शानेः शनेः चन्द्रापीड राजद्वार के पास पहुँचा, जहाँ मदबाले 
पवताकार गज खड़े थे । राजद्वार Fat से सुशोभित था । विभिन्न देशों 
के राजदूत वहाँ स्वागतार्थं उपस्थित थे । राजकुमार घोड़े से उतरा l 

बेशम्पायन का हाथ पकड़ चन्द्रापीड़ राजप्रासाद में प्रविष्ट हुआ | 
Tails के प्रासाद में ae होते ही अपने-अपने स्थान पर खड़े 
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इ की आरती उतारती थीं (5० ९ ) 


एं चन्द्रापी 


पुर की महिला 


अन्त 
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राजा मुकुटों को प्रथ्वी तक झुका कर चन्द्रापीड़ का अभिवादन करते 
ओर अतिहार एक-एक कर उनका परिचय देता जाता था | अन्तःपुर की 


आचार-निपुण महिलाएं बाहर आ आकर पग-पग पर उसकी आरती 
उतारतीं थीं। 


चन्द्रापीड़ ने पिता के समीप पहुँच मस्तक झुका कर उन्हें प्रणाम 

किया | “आओ? कहकर राजा ने दूर से ही भुजा फेला कर पलंग से उठकर 
उत्सुक आँखों और पुलकित शारीर से पुत्र का आलिंगन किया | 
-चन्द्रापीड़ बेठने की चादर को एक ओर कर पिता के चरणों में भूमि 
पर ही बेठा | पास फे आसन पर वेराम्पायन बेठा | तत्पश्चात्‌ चन्द्रापीड 
'बेशम्पायन को साथ लेकर परिजनों को पीछे छोड़ प्रतिहारी द्वारा प्रदर्शित 
मागे से अन्तःपुर में प्रविष्ट हुआ | | 

माता के पास पहुँच कर कुमार ने उन्हें प्रणाम किया | विलासवती 
तत्काल उठी। TASHA माता ने पुत्र का माथा सूँघ देर तक उसे अपनी 
छाती से लगाये रखा | बेशम्पायन का भी उचित सत्कार कर वह अपने 
स्थान पर बेठी । विनय के साथ भूमि पर बैठते हुए पुत्र को खींचकर 
साता ने गोद में बिठा लिया। दासियों झारा लाये गये वेत्रासन पर 
चशम्पायन बठा | फिर यथाक्रम अन्य माताओं को भेंट वह इन्द्रायुध 
पर चढ़ मन्त्रिबर झुकनास के निवास स्थान पर पहुँचा | 

शुकनास ने आँखों में आनन्दाश्रु भर कर प्रेम से age होकर 
'चन्द्रापीड़ ओर बेशम्पायन को गले से लगा लिया | 
 शुकनासने चन्द्रापीड़ को आशीवाद दे, कपड़े-गहनों से उसका 
सत्कार कर उसे विदा किया | तत्पश्चात्‌ चन्द्रापीड़ बेशम्पायन की माता 
सनोरमा से मिला | इसके बाद वह इन्द्रायुध पर चढ़ अपने प्रासाद में 
'पहुँचा । कुछ देर चन्द्रापीड़ ने श्रीमंडप में रखे पलंग पर बैठ कर 
-राजङुमारां के साथ ही ख़ान एवं भोजनादि किया । अपने ही प्रासाद 
भें उसने इन्द्रायुध को भी बँधवा दिया | 
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दूसरे दिन आतःकाल ही पिता के भेजे अन्तःपुर के राजपुरुष कैलाश 
नामक कंचुकी के साथ चन्द्रापीड़ के पास पहुँचे । कंचुकी के .पीछे 
गंभीर चेष्टावाली एक युबती थी | | 

कंचुकी ने दक्षिण हाथ भूमि पर टेक प्रणाम कर कहा--'कुमार, 
महारानी का आदेश लेकर आया हूँ। उनकी आज्ञा इस प्रकार है-- 
महाराज तारापीड़ ने कुछ समय पूव कुछतराज पर विजय श्राप्त की थी 
तब उसकी पत्रलेखा नाम की कन्या अन्तःपुर में परिचारिकाओं में रख ली 
गयी थी । पर स्नेह हो जाने के कारण मैंने उस अनाथ राजकुमारी को 
प्यार से पाला है । उसे तुम्हारी परिचयों के लिए ताम्वलबाहिनी बना 
कर भेज. रही हूँ। अतः इसे मामूली परिजन न मानना अपितु बाला के 
समान इसे जानना ओर इसे शिष्यवत्‌ मानना | इस पर सदेव सित्रबत्‌ 
विश्वास रखना V’ 

कंचुकी ने संदेश समाप्त किया कि चन्द्रलेखा ने झुक कर प्रणाम 
किया | चन्द्रापीड ने उसे एकाम दृष्टि से देखा । पत्रलेखा उसे देखते ही 
सेवा काय में संलग्न हो गयी | वह चन्द्रापीड़ की छाया की भाँति सोते 
जागते चलते-फिरते उसका अनुसरण करती | कुछ ही समय के बाद 
राजा की इच्छा हुई कि चन्द्रापीड़ का यौवराज्याभिषेक किया जाय | 
प्रतीहारो को सामग्री एकत्र करने की आज्ञा दी गयी | 


एक दिन चन्द्रापीड़ विनीत भाव से झुकनाश के पास दशनाथ 
आया | झुकनास ने उसे उपदेश दिया--“बत्स, तुम समस्त विद्याओं में 
पारंगत हो, विनीत हो, अभिज्ञ हो किन्तु कहना इतना ही है कि.यौबन 
का अन्धकार गहन, लक्ष्मी का मद्‌ भीषण, qaa अन्धा, विषय-स्वाद 
मोहकारक और राजसुख निद्रा के समान चेतनाशून्य कर देता है। जिस 
प्रकार ज्वर मनुष्य को अचेतन कर देता हे उसी प्रकार अहंकार AT 
पतियों को अंधा बना देता है । लक्ष्मी प्रमाद पैदा करती है । राजलक्ष्मी 
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NSA के संग में क्रीडा करती हे । अतः कुमार कुटिल एवं दुःखदायी 
राजशासन की डोर योबन के झंझावात में पकड़ कर ऐसा यवहार आर. 
आचरण करो कि लोग तुम्हारा उपहास न करें, गुरुजन क्षोभ न करें, 
मित्र उपालम्भ न दें ओर विद्वान्‌ चिन्ता न करें |? 
थोड़े दिनों के उपरान्त शुभ सुहुते में चन्द्रापीड के योवराब्याभिषक 

की तयारी होने लगी | पुरोहित ने वेद HARU के साथ उसके हाथ 
सें मंगल सूत्र बाँधा । फिर वह सभा-मण्डप में आया ओर सुमेरु सें . 
चन्द्रमा के समान स्वणेसिंहासन पर विराजमान हुआ | 

राजाओं का यथोचित सत्कार कर वह दिग्विजय की तेयारी में 
लगा | चन्द्रापीड ने प्रथम पूर्वे दिशा की ओर प्रस्थान किया | श्वेत वस्था 
से सुशोभित बेशम्पायन भी हथिनी पर बेठा। राजाओं का समूह 
सेना के साथ उससे आ मिला | 

चन्द्रापीड को पिता से बिछड़ना अत्यन्त खलने लगा। तीन 


चष के भीतर उसने समुद्र की परिखा बाली विस्तृत DAT जीत ली ! 


तदनन्तर प्रथ्वी की परिक्रमा कर कलास ओर हेमकूट क किरातां के 
सुवणपुर पर उसने विजय ग्राप्त की | 

~ ~ ~~ AO AN oS ८ 

वहीं एक दिन इन्द्रायुध पर सवार हो वह्‌ शिकार के लिये निकला ! 

सहसा उसने पंत के शिखर से उतरे किन्नर-युराल को देखा । अज्ञात 

मनुष्य को देखकर वे संत्रस्त हो भागे | चन्द्रापीड़ ने उन्हें पकड़ने के 


` लिए उनके पीछे घोड़ा दोड़ाया | इन्द्रायुध वायु वेग से क्षणमात्र में ही 


अपने स्थान से पन्द्रह योजन दूर जा पहुँचा । किन्नर-युगल हाथ नहीं 


आये; सामने के पवत-शिखर पर चढ़े, ओर नेत्रां से ओकल हो गये ! 
चन्द्रापीड़ भी शिखर पर चढ़ गया | 


चन्द्रापीड ने वहाँ मागं चट्टानों से रुका हुआ पाया । उसने सोचा 
कि विजय कायं पूरा न हो सका न जाने सेना कितनी दूर है । उसने 
दक्षिण की ओर घोड़े को मोड़ा | 
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` 5, कुछ ही दूर और चलकर केलास के पूर्वोत्तर कोने में चन्द्रापीड ने 
कृष्णपक्ष के घने अंधकार के समान वृक्षों का. कुंज देखा | उसमें प्रविष्ट 
होते ही आच्छोद नास का अत्यन्त मनोहर सरोवर उसके दृष्टिगोचर 
हुआ | वह सरोवर के दक्षिण तट पर जा पहुँचा ओर इन्द्रायुध से 
उतर पडा | 
` कुछ ही देर आराम के उपरान्त उसने उत्तर दिशा कि ओर गीत की | 
ध्वनि सुनी । गान से आकृष्ट वन-सृग ध्वनि के पीछे ही सरोबर के 
पश्चिम तटवर्ती बन की ओर छल्लाँग मारते हुए दौड़े जा रहे थे उस 
पश्चिमी तट पर चन्द्रिका की भाँति धवल चन्द्रप्रभा नाम की भूमि पर 
उसे भगवान्‌ शिव का एक शून्य सिद्ध-मन्दिर दिखाई Ral वह 
मन्दिर में श्रविष्ट हुआ | 
दक्षिण-मूति के सामने चन्द्रापीड ने त्रह्मासन में बेठी पाशुपत त्रत 
घारण किये हुए एक कन्या देखी, जो वीणा-बादन के साथ गा रही थी | 
श्वेत, सुन्दर अपनी सहज प्रभा से बह निकटवर्ती भूमि कीः आभान्वित 
कर रही थी | ; 
वह बाला गीत समाप्त कर उठी और शिव की परिक्रमा कर 
उन्ह प्रणाम किया। तदनन्तर उसने चन्द्रापीड़ की ओर देखा और 
विनम्र भाव से कहा 
अतिथि महाभाग स्वागत ! आप इस प्रदेश में केसे पधारे ? कृपा 
कर मेरा आतिथ्य स्वीकार करें |? 
‘जेसी आपकी आज्ञा? कह कर चन्द्रापीड़ उसके पीछे चला | सामने 
एक गुहा दिखायी दी | 
गुहा द्वार के दोनों ओर मरने भर रहे थे | बल्कल-शेय्या के 


| 
| 
| 
| 
| 
सिरहाने वीणा रख कन्या बाहर निकली। फिर पत्तों का दोना बना अध्ये 
के लिए भरने से जल भर लायी | | 
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बेटी ~ 
आतिथ्य से अवकाश पा देवी दूसरी शिला पर जा बठी। फिर थोड़ी 


. देर चुप रह कर उसने चन्द्रापीड़ से उसका वृत्तान्त पूछा | Tet 


सुनकर कन्या उठी । सायंकाल की धार्मिक क्रियाए विधिवत्‌ समाप्त कर 
बह शिला पर आ बैटी। चन्द्रापीड़ भी शनेः शनेः उसके समीप ही 


- थोड़ी दूर पर जा बैठा और उससे बोला--“समस्त सिद्धियो से परिपूण 


सुरलोक छोड़ भला आप इस निजेन चन में एकान्तवास क्यों करती हें? 
पृथ्वी, अप, तेज आदि पंच महाभूतों से निर्मित आप का शरीर इतना 
श्वेत क्यों है ? पहले ऐसा कभी मेरे सुनने एवं देखने में नहीं आया |? 
चन्द्रापीड़ की बात सुन कर कन्या विचारमम हो गयी। शान्त बेठी लम्बी 
साँसें भरने लगी | फिर शनैः शनेः कन्या निःशव्द विलाप करने लगी i 


उसके रोने से चन्द्रापीड के हृदय में एक ठेस लगी | pee 
उसने गद्गद स्वर में चन्द्रापीड़ से कहा--द्वितीय गन्धव कुल में 


' अरिष्टा से हंस, तुम्बरू आदि छः पुत्र हुए | उनमें हंस अ्येष्ठ था | चन्द्र 


किरणों के अप्सरा कुल में चन्द्र-किरण-सी श्वेत गोरी नामक कन्या 
उत्पन्न हुई, वह असाधारण सोौन्दये-राशि थी | उसी के साथ-गन्धवराज 
हंस ने विवाह किया | यह अभागिनी उन्हीं की पुत्री हे | 

एक.दिन की घटना है । मैं अपनी माता के साथ प्रफुल्ल कमलों सें 
व्याप्त इस आच्छोद सरोवर में रानाथे चली आयी | 

उसी समय सभी अभिनव ङुसुमों के परिमल को मात करती हुई; 
अपनी सुरभि से नासिका-पुटों को परितप्त करती हुई मत्येलोक में दुलेभ 
गन्ध आई | जिज्ञासुभाब से मैंने तपते वसन्त के सदृश, महादेव को 


- चशीभूत करने के लिए यम-नियम करनेवाले कामदेव-सदृा स्नानार्थ 


उपस्थित एक मुनिकुमार को देखा | 
मुनिकुमार के कण में एक अदूसुत पुष्प-मंजरी थी | ऐसी मंजरी. 
मैंने कभी नहीं देखी थी | ऐसा प्रतीत हुआ कि समस्त SAAT की गन्ध 
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दबा देने वाली सुरभि उसी की थी । उसके असाधारण सौन्दर्य पर में 
AEL हो गयी | 

मेरी अस्वाभाविक दशा देख सुनिकुमार के थेये का बाँध टूट गया। 


~ 


उसे भी सहसा रोमांच हो आया | 


उसके साथी ऋषिकुमार के समीप जाकर मेंने प्रणाम कर उससे 
'यूछा-मुन्ि, युवक कोन हें? ऋषिकुमार मुस्कराता हुआ बोला-- 
“arum श्वेतकेतु देवलोक में रहते हें । एक दिन महामुनि पूजा के 
हेतु कमल तोड़ने को मन्दाकिनी में उतरे सहस्रपत्र के पुंडरीक में 
विराजमान लक्ष्मी ने उन्हें देखा | प्रेम-निमीलित: नेत्रां से उसने इसे 
'निहारा | कमलासना लक्ष्मी का मनोरथ पूर्ण हुआ | उसने एककुमार को 
जन्म दिया । उसे गोद में लिए लक्ष्मी ने सामने आकर मुनि से कहा- 
भगवन्‌, अपने इस पुत्र को लो, श्वेतकेतु ने पुत्र स्वीकार कर उसका 
सस्कार सम्पन्न कर उसका नास पुंडरीक रखा | उसूछा[;उपनयन कर 
उन्होंने उसे समस्त विद्या पढ़ायीं | यह ae वहीं पुंडरीक हैं 1” 
: ai | 
ae ने जब इस प्रकार अपनी अतीत की कथा सुनायी तो उसे 
ae रना हुई ओर बह्‌ संज्ञा-शून्य हो गयी | वह ऊपर शिलाखंड से 
रीचे गिरने ही बाली थी कि चन्द्रापीड ने उसे सम्हाला। उसी के चल्कल 
'छोर से बायु करते हुए चन्द्रापीड़ने उसे सचेत किया । उस पर भी कथां 
का आमिट पड़ा । वह भी निरन्त । 
zh क Mi | 3 भी निरन्तर अश्रप्रवाहित कर रहा था | 
कोत दि TELAT से Fi सु नराधम ने आपके घाच 
iba क्र सा । अब कथा समाप्त करो | में सुनने में अशक्त हूँ 1” 
न्द्रापाड़ को ब [स लेव 1 नेत्रों 
0 [त खुन उष्ण सास लेकर अश्रुपूण नेत्रों से महारवेता 
त पोचवा pan जब मेरे ये as प्राण उस भीषण रात्रि में नहीं 
जि कया जायगे |? फिर उसने श्वेत वल्कल मु 
2 छोर से 
'ढक लिया और घोर विलाप करने लगी | | s 
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चन्द्रापीड़ तो उसके सौन्द्य, विनय, निरभिमानता, औदार्य, शील 
आदि शुणों पर पहले ही बिमुग्ध हो चुका था; पर जब उसने उसकी करूण 
कहानी सुनी तब तो और भी आकृष्ट हो गया । उसने अनेक Rea 
Tea से उसे धीरज बँधाया और मरने से जल लाकर उसका मुँह 


JATA | महाश्वेता शानेः W: उठी और सायंकालीन नेत्यिक क्रियाओं 


में लग गयी | 

प्रातः उठ कर चन्द्रापीड़ ने आवश्यक विधि क्रियाये संपन्न की | 
महाश्वेता शिला WAS पाप नष्ट करने वाले मंत्रों का जप करने लगी | 
सहसा तरलिका ने प्रवेश किया | 

महाश्वेता ने जप समाप्त करके तरलिका से पूछा--प्रिय सखी, 
कादम्बरी सकुशल है ? उसे क्या मेरा वचन स्वीकार है ? तरलिका 
ने अति विनय साव से कहा--भतृदारिके, आप की सखी स्वस्थ तो है । 

N 2 Y 

परन्तु जब मेने उसे आपका संदेश सुनाया तब उसने आँसू गिराना 
आरम्भ किया ओर उसने अपना संदेश आपके पास इस केयूरक नामक 


` बीणाबाहक द्वारा भेजा हे. | तरलिका के मोन होने पर केयूरक रक ने कहा-- 


स्वामिकन्ये सहाश्वेता, आपकी सखी कादम्बरी ने कहा हे--जब प्रिय 
सखी ब्रताचरण से शारीर को पीडित कर रही है तब भला मैं सुखमय 
जीवन के लिए केसे विवाह कर सकती हूँ? तुम्हारे प्रेमबश विवाह न करने 
की प्रतिज्ञा करती हुई AA अयश और अविनय की चिन्ता न की | फिर 
सला तुम्हारे वचन को केसे मानूँ? अतः विनञ्रभाव से कहती हूँ कि 


. सुक पर कृपा करो। मेरे प्राण भी तुम्हारे साथ अटके हुए हैं |!” यह कह 


4 


 केयूरक मोन हो गया | 


कादम्बरी का उत्तर सुन महाश्वेता अतीव चिन्तित हुई | तब उसने 
केयूरक से कहा--अच्छा, तुम जाओ | में स्वयं वहाँ जाती हूँ और जो 
ठीक होगा वह करूंगी |? केयूरक चला गया | तब महाश्‍वेता ने चन्द्रा- 
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पीड़ से कहा--राजकुमार, चित्ररथ की राजधानी हेमकूट सुन्दर और | 
दर्शनीय है | कादम्बरी सरल और उदार हृदया है | यदि वहाँ चलने में 
कोई आपत्ति न हो, तो कृपया मेरे साथ चलें। वहाँ मेरी अभिन्न-हृदया 
अनुपम लावण्यवती कादम्बरी से मिल उसके मन का भ्रम दूर कर, एक | 
दिन वहाँ ठहर कर वापस चले आयेंगे ।? 

चन्द्रापीड हेमकूट को दशन की अभिलाषा से महाश्वेता के साथ | 
जाने के लिए तेयार हो गया । | 
महाश्वेता और चन्द्रापीड़ हेमकूट गये | वहाँ गन्धे राज के महल 
में पहुँच कर उन्होंने स्वणेतोरणोंबाली सात ड्योढ़ियों को लाँघा और 
अन्तःपुर में प्रविष्ट हुए | | 
अनेक कन्याओं से घिरी कादम्बरी पलंग पर नीले श्रीवितान के | 
नीचे बेठी थी | अनिन्द्य अप्रतिम सौन्दय की कादम्बरी पराकाष्ठा थी । | 
कादम्बरी का असाधारण सोन्द्यं देख चन्द्रापीड आश्रय चकित रह | 
गया। तभी कादम्बरी ने भी उसे देखा । कुमार को देख उसे सात्विक | 
स्वेद होने लगा, शरीर रोमाञ्रान्वित हो आया | | | 
कादम्बरी ने महाश्वेता का गाढ़ालिंगन किया | महाश्वेता ने भी | 
उससे भली भांति लिपटकर कादम्बरी से कहा--सखि, भारतवर्ष में 
मजापालक तारपीड़ नामक राजा रहते हैं। ये चन्द्रापीड़ उन्हीं के पुत्र 
हैं। कादम्बरी महाश्वेता के साथ ही पर्यक पर बैठ गई। चन्द्रापीड 
सिरहाने के पास रखी.स्वणं की चोकी पर बेठ गया। तब ग्रामीण | 
बालका की भांति महाश्वेता की ओर देखती, पसीजे प्रकम्पित शरीर- | 
वाली कादम्बरी ने ताम्बूल वाला अपना कोमल हाथ चन्द्रापीड़ की | 
ओर बढ़ाया | 
महाश्वेता ओर कादम्बरी ने चन्द्रापीड के निवास के लिए प्रमद्वन | 
के Agnia पर बने मणि-महदल को चुना । | 
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तत्पश्चात्‌ कादम्बरी अपने परिजनों और सखियों को चिदा कर 
अपने सहल की छत पर पहुँची | बहाँ उसका मन चन्द्रापीड़ की याद में 


व्याकुल होने लगा | चन्द्रापीड़ के मन की स्थिति भी कादम्बरी के मन 
के समान ही थी | 


सहसा प्रतिहारी ने आकर सूचना दी कि महाश्वेता पधारी हैं | 
प्रकाश की ओर उसने देखा तो सामने बालाओं से घिरी मदलेखा 
उसकी ओर आ रही थी। उसके पीछे कलाई में पुष्पमाला डाले 
तमालिका थी । उसके पीछे Tat टोकरी में gua लिए हुए 
तरलिका थी। मदलेखा आयी और मरकत-शिला पर बेठ गयी | तत्पश्चात्‌ 
उसने उसे चन्दन लगाया, TA पहनाये और पुष्पमालाएँ पहनायीं | 
फिर विशिष्ट हार को हाथ में लेकर कहने लगी--'राजकुमार, आपकी 
निरभिमान शोभा ने. अनेक को परवश कर दिया है | यद्यपि आपके 
गुणों के समक्ष अन्य आभूषण निरर्थक हैं: तथापि कादम्बरी की इस 
भेंट को स्वीकार. कीजिए | उसके प्रणय को अस्वीकार करने का विचार 
छोड़ Fl यह कह मदलेखा ने उसे हार पहनाया। दूसरे दिन प्रातः 
चन्द्रापीड़ कादम्बरी से मिलने गया | 


चन्द्रापीड़ ने पहले महाश्वेता को, फिर कादम्बरी को अभिवादन 
किया | तत्पश्चात्‌ स्नेहदाद्रे मन से उसने कादम्बरी से कहा--।देवि, 
अधिक कहना निरथक हे संक्षेप में कहता हूँ कि मुझे भी अपने 
परिजनों में समझो |! तदनन्तर वह अन्तःपुर से बाहर आया और 
कादम्बरी के अतिरिक्त सभी बालाएँ उसे बाहर तक विदा करने आयां | 
जब वे चली गयीं तब बह उस अश्व पर आरूढ हुआ जिसे केयूरक 
लाया था। उसके साथ अन्य गन्धव कुमार भी हेमकूट की उपत्यका 
के बाहर तक आये | कादम्बरी की स्मृति उसके हृदय-पटल पर 
अंकित रही | si 
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| 
शानैः शनैः जब बह महाश्वेता के आश्रम तक आया तो देखता क्या | 
है कि उसकी सेना इन्द्रायुध के पदचिहों का अनुसरण करती हुई वहाँ | 
आ पहुँची और आच्छोद सरोवर के तट पर पड़ाव डाले हुए पड़ी है | | 
चन्द्रापीड़ को देख सेना हर्षित हुई। तत्पश्चात्‌ चन्द्रापीड़ ने अपने | 
शिबिर में पहुँच वैशम्पायन एवं पत्रलेखा से महाश्वेता, कादम्बरी आदि | 
की चर्चा की । रात भर उसे कादम्बरी का स्मरण होता रहा | | 


दूसरे दिन चन्द्रापीड़ सभा-मंडप में जा बेठा | सहसा प्रतीहारी के 
साथः केयूरक आ पहुँचा। चन्द्रापीड़ ने उसे गले लगाकर अपने 
निकट बेठाया और प्रेम के साथ कादम्बरी की कुशल पूछने लगा। 
केयूरक ने कादम्बरी की भेजी हुई अनेक वस्तुएँ उसे दीं और कहा-- | 
कादम्बरी आपको प्रणाम करती है और महाश्रेता आदि भी आपको 
प्रणाम कहती हैं । मद्दाश्वेता का संदेश है कि जो आपको न जाने वही | 
सुखी है। जो आपको जानता है, उसका कादम्बरी की भाँति बेहाल Sl 
अतः लौट कर दशन दीजिए। इस पर चन्द्रापीह़् ने कहा-- यह 
महाश्वेता की कृपा का फल है कि कादम्बरी इस सेवक का स्मरण करती | 
है | उसने वे वस्तुएँ अपने हाथ kal ' : | 
` ` तदनन्तर चन्द्रापीड ने सेनापरिजनों को आदेश दिया, बेशम्पायन को 
सेना का भार सौंपा और इन्द्रायुध पर चढ़ कर अपने पीछे 
पत्रलेखा को भी चढ़ाकर उसने हेमकूट की ओर प्रस्थान किया। माग में 
ज्ञात हुआ कि कादम्बरी मत्तमयूर नामक विलास पर्वत के नीचे एक 
हिमगृह्‌ में है। दासियाँ कादम्बरी का शीत-उपचार कर रही थीं! 
राजकुमार को देखते ही उन्होंने झट मागे छोड़ दिया। चन्द्रापीड़ ने 
हिमगरृह में प्रवेश किया | | M 

कादम्बरी चन्द्रापीड़ को देख पुष्प-शय्या से उठी। चन्द्रापीड ने 
आकर पहले महाश्वेता को प्रणाम किया, तत्पश्चात्‌'सविनय कादम्बरी. 
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को | राजकुमार को प्रणाम कर कादम्बरी उसी कुसुम-शय्या पर बेठ 
गई | राजकुमार भूमि पर ही बेठ गया | 


तदुपरान्त केयूरक ने पत्रलेखा की ओर संकेत करते हुए विनती 
की--देवि, चन्द्रापीड़ की स्नेहभाजन यह पत्रलेखा ताम्वलवाहिनी 


हवे! उसे देख कादम्बरी को उसके रूप पर बड़ा आश्चयं हुआ | 


महाश्वेता से स्नेहपूबक दो बातें कर चन्द्रापीड़ कादम्बरी के प्रासाद से 
निकला । पत्रलेखा को वहीं छोड़ राजकुमार घोड़े को एड़ लगा अपने 
स्कन्धावार में पहुँचा | वहां पिता का परिचित पत्र-वाहक आया हुआ 
था | उससे माता-पिता-परिजनों की कुशलक्षेम पूछी | पत्र-चाहक ने दो 
पत्र दिये। उनको मस्तक से लगा कर वह पढ़ने लगा--प्रजा सकुशल 
हे | तुम्हें देखे बिना बहुत दिन हो जाने से मन उत्कण्ठापूर्ण है । देवी 
भी समस्त परिजन के साथ उदास हैं | पत्र पढ़ते ही आ जाओ !? 
दूसरा पत्र महामात्य शुकनास का Al, उसका आशय भी वही था | 
सी प्रकार के दो पत्र वेशम्पायन के पास भी आये थे, जिन्हें लाकर 
उसने राजकुमार को दिखाया । घोड़ा के मध्य खड़े बलाहक के पुत्र 
मेघनाद को पत्रलेखा के साथ पीछे से आने का आदेश देकर चन्द्रापीड 
तत्काल सेना के साथ उज्जयिनी की ओर चल पड़ा | जाते समय उसने 


` मेघनाथ से कहा कि पत्रलेखा के साथ आये केयूरक द्वारा देवी कादम्बरी 


के पास मेरा यह संदेश भेज tar मेरी आकस्मिक यात्रा से मेरे 
प्रणयविज्ञान पर आपको अविश्वास होना स्वाभाविक है, किन्तु पूज्य 
पिता की आज्ञा अनुल्लंघनीय है । में केबल शारीर से उज्जयिनी जा रहा 
हूँ, हृदय को यहीं छोड़े जा रहा हूँ | 

तत्पश्चात्‌ सेना का भार वेशम्पायन पर डाल, उसे शनेःशनेः आने 
का आदेश दे चन्द्रापीड़ कादस्बरी-बियोग से शून्य हृदय होकर उज्जयिनी 
की ओर चल पड़ा | : 
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बहुत दिनों बाद मेघनाद के साथ पत्रलेखा लोटी । राजाओं को 
विदा कर चन्द्रापीड़ फिर पत्रलेखा को लिए प्रासाद के भीतर गया | 
पत्रलेखा से कादम्बरी का संदेश एबं उलाहना सुनकर चन्द्रापीड sey 
हो उठा | उसे विरह की इतनी व्यथा हुई कि उसका शरीर दिन-प्रति-द्नि 


कृश होने लगा | 

अकस्मात्‌ एक दिन समाचार मिला कि वेशम्पायन आ रहा RI 
दूसरे दिन वह इन्द्रायुध पर चढ़ सना के खेमां में जा पहुंचा आर 
डेर-डेरे में वेशम्पायन को Sea लगा। राजपुत्र उसे घोड़े से उतार 
a की छाया में बिठा वशम्पायन का हाल वणन करने लगे! 
चन्द्रापीड़ ने समझ लिया कि उसका मित्र नहीं हे । उसके मम पर 
असह्य आघात लगा | फिर राजपुत्रों ने इस प्रकार कहना आरम्भ 


| 
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किया--'सुनिये महाराज ! जब आप चले गये तव सामग्री के लिए ' 


सेना को वहाँ एक दिन ओर रुकना पड़ा। कूच का शंख बजाते ही 
वेशस्पायन ने कहा कि आच्छोद्‌ सरोवर का बहुत माहात्म्य है | उसमें 
GT कर उसके तीर पर स्थापित शिवजी के दशन करके चलना उत्तम 
होगा | फिर वे आच्छोद सरोवर गये | वहाँ की रमणीयता निद्दारते वे 
मकरन्द लदे लताकुंज के निकट पहुँचे | उसे देखते ही -वे कुछ आकृष्ट 
ओर स्तब्ध हुए Te किसी मित्र, सम्बन्धी या चिरवियुक्त स्वजन के 
समीप पहुँच गये हों। अन्त में निष्ठुर शब्दों में बोले-में यहाँ से 
नहीं जाऊँगा | सेना लेकर तुम लोग चले जाओ । हम वहाँ तीन दिन 
ठहरे रहे, पर वे जब किसी प्रकार आने को तेयार न हुए तब कुछ 
. सेवकों को वहाँ नियुक्त कर हम इधर आये |? 
यह्‌ सुनकर चन्द्रापीड़ स्तव्ध रह गया । अनेक प्रकार से बिलखता 
जब वह झुकनास ओर मनोरमा को धेयं बधाने उनके राजमहल में 
पहुँचा तो उसने अपने माता-पिता को भी उन्हीं के बीच विलाप करते 
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देखा | मनोरमा को आश्वासन देते हुए चन्द्रापीड़ ने भी उसे विश्वास 
दिलाया कि मेने पिता से वहाँ जाकर वेशाभ्पायन को लोटाने की 
अनमति ले ली है | अव निश्चय लिवा लाऊँगा, आप धेय न खोबं | 


सोचता-विचारता कई दिन यात्रा करता हुआ वह आधा माग पार 
कर गया । उसी समय मेघनाद आ पहुँचा । चन्द्रापीड ने पूछा कि 
पत्रलेखा क्या पहुँच गयी होगी ? उसने कहा--हाँ, Tea गयी होगी | 

मेघनाद के मोन होते ही बह फिर चल पड़ा ओर कादम्बरी के 
प्रणय-संघपं को सोचता-विचारता किसी प्रकार बह आच्छोद सरोवर 
के निकट जा पहुँचा | अब उसे वेशम्पायन के पहले ही भाग जाने 
का भय होने लगा | सेना को तब वहीं ठहरा, यात्रा-चस्र बदल कर 
इन्द्रायुध पर वेठ चन्द्रापीड़ महाश्वेता के आश्रम में जा पहुँचा | 

चिन्ताकुला महाश्वेता अधोमुखी IA रही और गद्गद स्वर में 
उसने कहा-यह शोक समाचार आपको सुनाना भी मुक अभागिनी 
के ही भाग्य में था। केयूरक से जब मैंने आपके जाने का समाचार 
सुना तो बहुत विकल हुईं ओर कादम्बरी का स्नेहपाश तोड़कर यहां 
तप करने चली आयी। मे देखती क्या हूँ कि आपके रूप का कोई 
STAN तरुण, शून्य हृदय, laa, अश्रुपूण दृष्टि से यहाँ किसी चीज को 
Se रहा है | देखते ही जसे उसने मुझे पहिचान लिया । चिरपरिचित 
की भाति AAG दृष्टि से मुझे देखता हुआ बोला :-- 

“सुन्दरि, रूप, जन्म, वय के अनुसार ही आचरण उचित है। तू 
प्रकृति-विपरीत तप से अपनी काया क्यों पीड़ित कर रही हे ! रूप एवं 
चय फे अनुसार तू फल के साथ संयोगा क्यों नहीं करती ९? 

उस ब्राह्मण तरुण को देखकर मुझे पुंडरीक का स्मरण हो आया | 
म॑ दूसरी ओर जाकर फूल तोड़ने लगी ओर सेने तरलिका से कहा 


जान पड़ता है यह कोई ब्राह्मण कुमार हे | इसकी इष्टि और बाणी में 
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विकार हो गया है| इसे कह दे कि फिर इधर न आये | जो मना करने 
पर भी आयेगा तो अवश्य उसका अनिष्ट होगा |! पर मना करने पर 
भी उसने मेरा अनुसरण किया । एक रात्रि में जब तरलिका सो चुकी 
थी, मैं संताप के कारण जाकर बाहर शिला पर लेट गई । मेरे निकट 
| आकर उसने कातर स्वर में कहा :-- 
| “चन्द्रमुखि, कामदेव का बन्धु यह चन्द्र मेरे प्राणान्त के लिए 
maa है, अतः मेरी रक्षा कर ! मैने उसे शतशः थिक्कारा ओर चन्द्र 
' की ओर हाथ जोड़ कर उसे शाप दिया :-- 
AIA : 4 
(सकल भुवन-चूड़ामणि, यदि मैंने पुण्डरीक की दशन-लालसा के 
अतिरिक्त कभी किसी पुरुष का चिन्तन भी मन से न किया हो; तो 
में शाप देती हूँ कि इसका जन्म तोते की योनि में पड़े | मेरे ऐसा कहते 
ही वह छिन्नमूल वृक्ष की भाति चेतनाशूल्य होकर प्रवी पर गिर 
पड़ा | उसके मरणोपरान्त उसके परिज्ञनों के बिलाप से मैने जाना कि 
वह आपका परम मित्र था । महाश्वेता ने यह कह कर Fe लज्जा से 
झुका लिया ओर निरन्तर अश्रुवषी करने लगी । ˆ 
यह सुनते ही चन्द्रापीड़ के आत नयन बन्द हो गये | उसने अवरुद्ध 
गले से कहा :-- 
“भगबति, तुम्हारे सतत. प्रयास करने पर भी इस जन्म में मुझे देवी 
कादम्वरी की चरणसेवा का सोभाग्य प्राप्त हो सका | अतः जन्मान्तर 
में भी तुमं इसके सम्पादन का प्रयत्न करना !? 


यह कह कर उसका भावुक हृदय भ्रमर के आघात से कली के 


' समान सहसा फट गया | 

| भहारवता चन्द्रापीड को देखती हुई संज्ञाशून्य हो गयी; तरलिका 

FERI लगी, चन्द्रापीड़ के परिजन महाश्वेता को कोसने 
ओर बिलखने लगे | हिनहिना कर इन्द्रायुध रोने लगा, Iga तोड़ने 
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लगा | कादम्बरी ने पत्रलेखा से संदेशा पाया तो -महाश्वेता से मिलने 
का बहाना करके चन्द्रापीड़ के द्रनाथ विहल हो आ पहुँची | केयूरक 
साग दिखा रहा था, मदलेखा से वह बात कर रही थी और पत्रलेखा 
का हाथ पकड़ा हुआ था । 

जब कादम्बरी ने वहाँ चन्द्रापीड की वह दशा देखी तो व्याकुल हो 
गिर पड़ी | फिर बह महाश्वेता के कंठ में लग कहने लगी--“प्रिय सखी, 
तुम्हारी आशा सजग है, जिससे प्रेम-परवश प्रतिक्षण मरणाधिक दुःख 
भोगती हुई भी तुम जीवन यापन कर रही हो मुझे बह आशा भी नहीं 
है, जन्मान्तर में मिलने के लिए क्षीण आशान्वित होकर जा रही हूँ | 
इतना कह VASA आनन्दाश्र भरी आँखों से एकटक देखती हुई प्रसन्न 
सी वह TANS के चरणां को पूज उसके शब को अंक में लेकर 
बठ गयी । 

उसके शब का स्पश करते ही उसमें से चन्द्रमा की सी धवल प्रभा 
चेसकी और तत्काल आकाशवाणी सुन Wiad महाइ्वेते, 
विश्वास रख | पुण्डरीक का शरीर विनाशरहित मेरे लोक में मेरे तेज से 
पुष्टि पा रहा है । यह द्वितीय भी अविनाशी है और शाप से मुक्त होने 
तक यहीं रहेगा | इसको जलाना नहीं, जल में इसे न डालना, जब तक 
यह उठे नहीं तब तक इसे यन्न से रखना | 

आकाशवाणी से विस्मित सब ऊपर देख रहे थे कि पत्रलेखा उठी | 
और बोली--“महाराज बिना वाहन के ही चले गये ag कह उसने 
इन्द्रायुध को पकड़ा और आच्छोद सरोबर में कूद पड़ी। सरोवर से 
Gage उठ ही रहे थे कि वहाँ से एक तापस कुमार निकला | उसके सुख 
पर शेवाल लगी हुई थी | जनेऊ गले और शारीर से चिपका था | वल्कल 
का कमरबंद GAT था । वह महाश्वेता के निकट जा कर aga स्वर 
में बोला 
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Tenaga, आपने अपने इस सेवक को पहिचाना नहीं |? उसका 
स्वर पहिचान आनन्द-शोक मिश्रित स्वर में महाश्वेता ने कहा ¬ | 
Corey कर्पिजल, भला में पापिनी आप को भूल सकती हूँ | आप | 
कहाँ रहे ? पुंडरीक कहाँ हैं, आप अकेले केसे आये १? | 
कपिजल ने कहा--राजपुत्री, सुनो | उसको ले जाने वाले पुरुष ने | 
कहा है-“्रोध शान्त होने पर मुझे ज्ञात हुआ कि मेरी ही किरण से | 
उत्पन्न गौरी की पुत्री महाश्वेता ने इसे पति के रूप में वरण किया है! | 
अब तो शापवश उसे दो बार जन्म धारण करना ही पड़ेगा। शरीर का | 
नाश न हो जाय, अतः इसे उठा लाया हूँ । मेरे ही तेज से इसकी पुष्टि | 
होगी | यही महाश्वेता से भी कह दिया है। श्वेतकेतु से जाकर यही | 
वृत्तान्त कह देना | तब उसने मुझे विदा किया | फिर में लोटा पर मित्र | 
शोक में अन्धे की भाँति एक देवता से टकरा गया, देवता इट गया । ' 
उसने क्रोध से शाप दिया :-- | | 
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जिस प्रकार इतने विस्तृत आकाश में भी तू उन्मत्त की भाँति टकरा | 
रहा है, उसी प्रकार तू अश्वजाति में उत्पन्न होकर मर्त्यलोक में जा! | 
मैंने अपनी भूल स्वीकार की और बहुत अनुनय विनय की । तव | 
वे बोले — | | 
मेरा शाप अन्यथा नहीं हो सकता। अतः तू जा और जिसका 
वाहन तू होगा उसके मरते ही तू भी शाप-विमुक्त होगा ।? मैंने इतना 
ओर कहा-- भगवन्‌, शापवश जिस मित्र पुण्डरीक का जन्म होने वाला | 
है, उसके समीप ही में भी रहू |! उन्होंने कहा :-- 

Sate में महाराज तारापीड़ के यहाँ चन्द्रमा का पुत्ररूप में 
जन्म होगा | तेरा मित्र भी उसी राजा के अमात्य शुकनाश का पुत्र होगा | 
तू उसी चन्द्रकुमार का वाहन बनेगा |? तत्पश्चात्‌ में महासागर में जा 
गिरा और अश्व बन कर निकला | चन्द्राबतार चन्द्रापीड़ को में इन्द्रायुध 
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के रूप में यहाँ किन्नर-युगल के पीछे-पीछे ले आया, जिसे तुमने 
अपनी शापामि से भस्म किया | वह वेशम्पायन पुण्डरीक ही था | तुमने 
पहचाना नहीं ।' 

यह वृत्तान्त सुन महाश्वेता विलख-विलख कर रोने लगी | अपने को 
बार-बार कोसती रही, उसके आतेनाद से चराचर सभी को असह्य 
वेदना हुई | | 

जब सव चले गये तब अश्रुपात करती हुई कादम्बरी ते महाश्वेता से 
कहा--प्रिय सखी, तुम-सी ही दुःखिया बना भगवान्‌ न मुझे सुख हीं 
दिया हे | इससे जो मेरे लिए उचित हे वह तू ही मुझे वता | में सवथा 
अज्ञानी हूँ । महाश्वेता बोली--प्रिय सखी, उपदेश का स्थान कहाँ हे ? 
जिस प्रकार प्रिय से समागम की आशा हो बह सब करो | चन्द्रापीड़ का 
पार्थिव शरीर तेरी गोद में है, उसको सम्हाल कर रख | 


महाश्वेता की बात सुनकर कादम्बरी ने तरलिका और मदलेखा की 
सहायता से चन्द्रापीड का संज्ञाशून्य शारीर उठा कर शिला पर रख दिया। 

कादम्बरी आत्मचेतना खो बेटी और चन्द्रापीड फे शब पर 
चिपट गयी | 


काद्म्बरी फे स्पर्शी और आलिंगन से चन्द्रापीड के गये प्राण 
फिर से me आये। जिस प्रकार दिन के ताप से सम्पुट कुमुद 
शरत्‌ की चन्द्रिका से खिल जाता हे उसी प्रकार चन्द्रापीड का हृदय 
कादम्बरी के स्पशे से धड़कने लगा, उसकी प्राणवायु चलने लगी | 
सानो सोकर जगा हुआ सा चन्द्रापीड़ कानों को मधुर लगने चाले स्वर 
से बोला-भीरु, भय को दूर करो | तुम्हारे स्पश से ही में जीवित हुआ 
हूँ | तुम्हारी उत्पत्ति अमृत-जन्मा अप्सरा-कुल से हुई हे। उसी तेज से 
बना यह मेरा पार्थिव शरीर अविनाशी हे और अब तो वही तुम्हारे 


सपश से ओर भी अनश्वर हो गया हे । तुम्हारे BCCI के अभाव तक 
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ही मेरे शाप का दोष था । आज उस शाप का अन्त हो गया | आज 
शूद्रकबाला अपने मानव शरीर का मेने परित्याग कर दिया हे । तुम्हारी | 
प्रियसखी महाश्वेता का प्रियतम पुंडरीक-बेशम्पायन भी मेरे साथ ही 
शाप के फलस्वरूप मुक्त हुआ है l 
चन्द्रापीड की बात समाप्त भी न हो पायी थी कि विवण पुडरीक| 
कपिंजल का हाथ पकड़े आसमान से उतरा। यह देख कादम्बरी 
चन्द्रापीड़ के शरीर को बहीं छोड़ महाश्वेता के समीप दोड़ कर TA | 
महाश्वेता से लिपट कर उसने पुंडरीक के शुभागमन का समाचार 
सुनाया | पुंडरीक चन्द्रापीड़ के निकट गया | वह उसका आलिंगन कर 
बोला--प्रिय सखे, पूबजन्म के सम्बन्ध से तुम मेरे दामाद हुए। | 
जब से दुःखद समाचार मिला था तारापीड़ और विलासबती 
त्युंजय का जप कर रहे थे | मदलेखा तब से उनके निकट पहुँची | 
फिर उनके चरणों पर गिरकर Aga कहने लगी--युवराज और 
वशम्पायन दोनों फिर जीवित हो उठे हैं !” राजा वानप्रस्थ का सा 
जीवन बिता रहा था | मदलेखा की बात सुनते ही वह जञास से उठा 
आर उसन उसे अपनी भुजाओं में कस लिया, फिर रानी विलासबती का! 
गाढ़ालिगन कर शुकनाश को निरन्तर Near वहाँ पहुँचा। उसके पीछे. 
उसका परिजन था जो उसी की भाति आनन्द-मभ ओर प्रफुल्ल था।| 
राजा निरन्तर पूछ रहा था--'कहाँ है ? कहाँ हे ?? | 
जिस प्रकार तारापीड़ शुकनास के गले लगा हुआ था उसी प्रकार! 
चन्द्रापीड अपने मित्र बेशम्पायन ( पुण्डरीक) के गले लगा हुआ. | 
था । यह देख शुकनास ने कहा--सौभाग्य की बात हे कि पुत्र के जीवित | 
होने का aa ओर सुख मैंने अकेले नहीं भोगा !! इतने में 


म पता क चरणों में लिपट गया | 


be 
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सहाकवि वाणभट्ट-रचित 
हर्षचरित-कथा-सार | 
स्थाणीश्वर एक सुरम्य और समृद्ध नगर था ओर श्रीकण्ठ जनपद 
की राजधानी था | स्थाणीश्वर में राजा पुष्पभूति क AMAT महाराजा- 
[| धिराज़ प्रभाकर वधेन राज्य करते थे | प्रभाकर बधन ने हूणों को परास्त 
(| किया; सिन्धु, गुजर, गान्धार, लाट और मालव देशों को पराजित किया; 
। अतएव उन्हं 'प्रतापशील”ः भी कहा -जाता था। प्रभाकरवधंन का 
| सम्राज्ञी यशोमती के गर्भ से maada, हष ओर राज्यश्री मिला. 
|| मानो उन्हें शिव, सूये और लक्ष्मी प्राप्त हुई हों ओर उनके जप, तप 
[| सफल हुए हों । राज्यवर्धन ज्येष्ठ पुत्र थे ओर राज्यश्री सबसे कनिष्ठा | 
[' जब ज्योतिषियों ने बालक हष को देखा तो उन्होंने भविष्यवाणी कर 
[| दी कि बालक महाग्रतापी चक्रवती होगा क्‍योंकि ‘ga के परपालने 
| में ही दीख जाते हैं ।' “3 
। राजसामन्तों के मनोबिनोद के लिए मालव के राजकुमार कुमारगुप्त 
| एबं माधवगुप्त तथा यशोमती के भ्राता का पुत्र भण्डि थानेश्वर आकर 
| रहने लगे | शनः शनः राज्यश्री ने योबन में पदापण किया | वह्‌ Ya 
| गीत आदि ललित कलाओं में पारंगत थी | अतः उसके योग्य वर की 
| चिन्ता ने प्रभाकरवर्थेन को चिन्तित कर दिया । सौभाग्यवश मौखर 
| बंशधर राजा अघन्तिवमो के ज्येष्ठ पुत्र महवमो को राञ्यश्री के लिए. 
उपयुक्त बर निश्चित किया गया। इस प्रणय-संबंध की बात पक्की हो गयी | 
विवाह की धूमधाम से तेयारियाँ होने लगीं। पान सुपारियों का 
एवं पुष्पहार का वितरण हुआ। देश-विदेश के शिल्पिया ने विबाह-मण्डप 
के निमोण में अपने कलाचातुरये का पूर्ण प्रदशन किया | नगाड़े गूँजने 
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लगे । भाँति-भाँति के लोकाचार जेसे सिल, ओखली, मूसल आदि प! 
ऐंपन से थापे लगाना, देवी-देवताओं ( इन्द्राणी आदि ) का आवाहन 
पूजा-प्रतिष्ठा, विवाह-वेदिका का निर्माण, महलों को सजाना, दहेज में दिते 
जाने वाली वस्तुओं तथा हाथी घोड़ों आदि की देखभाल एवं गणना, 
चाटिकाआं एवं उपबनों को सजाया गया | | 
परिचारकों ही ने नहीं अपितु छोटे-छोटे सामन्तो एवं राजाओं पे 

| 

| 


2 so and Ce ot ee 


भी यथाशक्ति इस मंगलमय काये में सहयोग दिया | 


सावरक ( जरी के काम चाले) वस्त्र, विविध प्रकार के रंगीन ए 
छपे Ta, रेशमी फीते, सुन्दर गोल दर्पण, हाथीदाँत के प्रसाधन हे 
cat आदि से समस्त राजमहल एवं विवाहमण्डप wary 
भरा हुआ था | | 


निशा क प्रथम प्रहर क पूव ही राज्यश्री षोडश श्वज्ञार से KE 
gel अनेक रानियां ने ही दासियों की भाँति विविध प्रकार के प्रसाधन; 
TART और मंगलोपचारों से राज्यश्री के सबोङ्ग Sees में अभिवृद्धि 
की! Fert मल्लिका-पुव्पहारां से सुसज्जित होकर सुसज्जित a 
पर चढ़कर बड़े गाजे-बाजे के साथ विवाहस्थल में आ पहुँचे औ 
उसी शुभलभ में विवाह-विधि सम्पन्न हुई | | 

पुष्पभूति और मौखर वंश के इस परिणय-बन्धन की सभी ने 
सुक्तकण्ठ से प्रशंसा की | 


AR गृहमें प्रहवमों केबल १० दिन रहा। तत्पश्चात्‌ वह राज्यश्री को 
वहा स विदा कराकर ले गया | उन दिनों भारत पर हुणों का आक्रमण - 


| 


बहुत पहले ही आरम्भ हो चुका था | गान्धार, काश्‍मीर और शाकल पर 
उनका अधिकार था । प्रभाकर वद्धन ने हूणों को अनेक युद्धा में परास्तं 
किया था | राज्यवद्धेन के बड़े होते ही उसे भी विश्वासपात्र मन्त्रियं 


ओर महासामन्तों के साथ णां से लड़ने के लिये उत्तरापथ भेजा 
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! गया | यद्यपि अभी हप छोटा था; तथापि भाई के साथ कुछ शिविरों 


(Terai) तक गया | उसकी इच्छा आखेट खेलने की थी और वह सेना 
~ ~ ~ ~ ® ws We 
से अलग होकर हिमालय के जंगलों में इसी प्रयोजन से रह गया | 


हषं को कुछ दिनों के उपरान्त ही खबर मिली कि स्थाणीश्वर में 
पिता अस्वस्थ हें । हप उसी समय राजधानी की ओर चल दिया | 
मार्गे में अनेक अपशकुन होने लगे | हषे के पास भोजन करने के लिये 
भी समय नहीं था । दूसरे दिन ही वह सेना-शिविर में पहुँच गया | 
शिबिर से लेकर राजद्वार तक अनेक धार्मिक और तांत्रिक अनुष्ठान 


किये जा रहे थे | राज-द्वार पर हषे को सुषेण वेद्य ने बताया कि राजा का 


| स्वास्थ्य अच्छा नहीं, कदाचित्‌ हष को देखकर कुछ सुधरे | तीसरी कक्ष 
के थवल-गृह में शान्ति छा रही थी । शीतवायु के निवारणार्थ गंवाक्ष 
| ओर पक्ष-कपाट भी बन्द थे। सीढ़ियों पर पद्ध्वनि करना वर्जित था | 


प्रभाकरवद्धन का ज्वर किसी उपचार से भी कम न हुआ था। हषे 
आगमन पर भी राजा के स्वास्थ्य में कोई सुधार नहीं हुआ | पटरानी, 


' हष की माँ यशोवती ने हषं के बहुत रोकने पर भी सती. धम निबाहा | 


मा की BY से अत्यन्त विकल होकर हषे जब पिता के पास. पहुँचा तब 
वे भी उसे आशीर्वाद और राज्यपालन का आदेश देकरस्वग सिधार गये | 


हष ने राजधानी पहुँचते ही राज्यवद्धन के पास शीघ्रगामी दत 
भेज दिया था । किन्तु राज्यवद्धन हुण-युद्ध में अत्यन्त आहत हो चुके 
थे। इस कारण वे पिता के त्रयोदशाह आदि के समाप्त होने पर ही 
स्थाणीश्वर पहुँच सके | 


राज्यवद्धेन राज्येश्वये से बहुत विरक्त हो चुके थे अतः वे हर्षे को 

राज्यभार सम्भालने का आदेश देकर स्वयं तपस्वी बनने को. तेयार हो 

गये | इसी समय एक संबादवाहक ने आकर सुनाया कि मालवराज ने 

सम्राट प्रभाकरवद्धन की BY A खबर सुनते ही अहवमो पर अचानक 
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आक्रमण कर दिया । ग्रहवमो वीरता से लड़ा किन्तु अन्त में बीर 
को प्राप्त हुआ | देवी राज्यश्री मालबराज के कारागार में हूं | | 
राज्यवद्धन विषाद को भूल कर वीरत्व के आवेश में आ गये| 
उन्होंने तुरन्त मालवराज पर धावा बोल दिया ओर हषे को राज 
सम्भालने का आदेश देते गये | | 
राज्यवद्धेन फे प्रस्थान करने के पश्चात्‌ हप अकेजे-अकेले कु 
चिन्ताम्रस्त रहने लगा | एक रात उसने विचित्र स्वप्न देखा कि aa 
फट कर गिर पड़ा | तत्पश्चात्‌ देखा कि भगवान्‌ भास्कर पर राहु मा 
रहा दै । सप्तषि जसे धूमकेतु बन गये हों, दिशाओं में भयंकर आए 
जल रही हो, आकाश से उल्कापात हो रहा हो ओर भीषण झंझावात, 
धूल के बादल उठा दिये हों | | 
दूसरे दिन राज्यवद्धन का विश्वस्त अश्वरोही कुन्तल राज्यसभा 
हषे से मिला। उसने सावधानी से इष को कहा कि राज्यवद्धन र 
मालवराज को परास्त कर दिया परन्तु गौड-राज्य शशांक ने उसके 
अतिथि सत्कार द्वारा प्रसन्न कर विश्वासघात करके तिःशुर्त अवस्था गै 
मार डाला | 
हषे के क्रोध और दुःख की सीमा न रही | महासेनापति सिंहनाद र 
के वीरत्व को जागरित करने के लिए अनेक बातें कहीं। हप २ 
शशांक को दण्ड देने और अन्य षडयन्त्र-तरपर राजाओं को परास 
करने का संकल्प किया | उसने महासन्धिविग्रहाधिक्कत को आदेश दिव 
कि समस्त Jasa को सूचित कर दिया जाय कि या तो? 
अधीनता स्वीकार करें या युद्ध-भूमि में आ जाये | हष ने age aa 
की प्रतिज्ञा कर ली | राजसभा समाप्त कर वह आह्विक कर्मों का सम्पादर, 
करने अन्तःपुर की ओर चला गया | | 
दूसरे दिन प्रातः होते ही उसने गजसाधनाधिकृत .स्कन्दगुप्त रे 
मुलाकात की | स्कन्दगुप्त से अनेक परामश कर हषं ने गज-सेना 


| 
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प्रस्तुत करने का आदेश दिया। आुभमुहूत्त में राज्य-शासन का सुप्रबन्ध 
कर हषबद्धन ने दिग्विजय के लिए प्रस्थान किया | इस दिग्बिजय-यात्रा 
से पूव हषे ने समस्त सेना की अध्यक्षता स्वयं महण की । उसने 
अधीनस्थ राजाओं काः यथोचित सम्मान किया । प्राग-ज्योतिपेश्वर कुमार 
के दूत हंसवेग द्वारा लाई गई भेंट स्वीकार कर उसके साथ पूण मेत्री 
का सन्देश भेजा | i 

कुछ आगे बढ़ने पर at की भण्डि से भेंट हुई। भण्डि 
मालवराज से युद्ध करने और राज्यवर्धन की विश्वासघातपूर्ण हत्या के 


उपरान्त शेष सेना के साथ हष की ओर आगे बढ़ रहा था। भण्डि से 
zq को यह ज्ञात हुआ कि दिवंगत म्रहबमों की राजधानी कन्नौज पर 


अभी गुप्त नामक व्यक्ति का अधिकार है। राज्यश्री किसी प्रकार कोशल 
से कारागृह से भाग निकली हे ओर विन्ध्याटवी की ओर चली गयी है । 
उसे हूँढ़ने के लिए भण्डि ने अनेक दूत भेजे हैं, किन्तु कोई भी वापस 
नहीं आया हे | 

_ हषे ने जब बड़े भाई की हत्या और राज्यश्री के कारावास की घटना 
का समाचार सुना तब वह अत्यन्त व्यथित और ger हुआ | उसने 


. संडि से कहा--'विधवा बहिन के अन्वेषण फे लिए भाई को जाना 


AN oy . हँ ने TAN - 
चाहिए | अतः में स्वयं उसको ढूँढने के लिए जाता हूँ ga सारी सेना 
लेकर स्वर्गीय पूज्य भ्राता की हत्या का बदला लेने के लिए गौड़-राज 
शशांक एवं उसके राज्य का विध्वंस कर डालो |? 


: दूसरे दिन भंडि द्वारा एकत्र किये हुए जीत के सामान और युद्धः 
बन्दियों का निरीक्षण करने के पश्चात्‌ हषं ने उनका प्रवन्ध किया और 
His तथा अन्य विश्वस्त सेनानायकों के साथ भावी कार्यक्रम के विषय में. 
विचार भी किया । तदनन्तर वह शीघ्र ही विन्ध्याटबी की ओर चल 

DN पहा na N ~e ~~ 
पड़ा आर कुछ पहाड़ों पर विश्राम लेता हुआ बिन्ध्याटवी में प्रविष्ट हुआ | 
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विन्ध्याटवी अत्यन्त विस्तृत और गहन वन था। जहाँ T 
आरम्भ होता है वहाँ पर ही वन्य-जातियां की एक बस्ती थी। उनका काम 


` कषि-कमे करना ओर कोयला फूकना, लकड़ी काटना तथा शिकार खेलनां| 


विशेष रूप से था । यहा के वनवासी नर एवं नारी वन्य फल-फूल ओर 
ओपधि तथा लकड़ी आदि बटोर कर नगर में बेचने भी जाते थे | चारं 
ओर गन्नों के खेत और बस्ती की सीमा पर काँटेदार पेड़ दिखाई देते 
थे | जंगली जानवरों ओर राज्य के वनपालों द्वारा लोग पीड़ित किये जाते. 
थे । चीचों बीच एक चंडी-मंडप था । कुछु-कुछ खेता पर हलके स्थान 
पर कुदाली से लोहे के तवे को तरह कड़ी काली मिट्टी को खोदकर af 
की जाती थी | । | 
| 


जंगल एवं बस्ती के कुछ उपान्त भागों में पथिकों के लिए प्याऊ एवं 
विश्राम-स्थानां की व्यवस्था की गयी थी | कहीं-कहीं एर गन्न के रस से 
पूण घट भी रखे हुए थे | कुणबी जंगली जाति के लकड़हारे तथा व्याध, 
जंगल में विचरण कर -रहे थे । कुछ ग्रामीण ate वन्यसामग्री सिर 
पर लादे MAA से शहर की ओर जा रहे थे । कोई शिर पर Ges की. 
छाल का गठ्ठा, तो कोई धाय के ताजे लाल Hal से भरी बोरियां ले जा | 
रहा था | कुछ लोगों ने कपास, अलसी ओर सन के मुटठे इकटठे किए . 
थे। मधु, मोम, मोर-पंख, खस ( लामज्जक ), कूठ ओर BT की लकड़ी 
ओर MT के भार भी लोगों के सिर पर दिखाई दे रहे थे । स्त्रिया वन्य 
फलों को बीनकर वेचने के लिये जा रही थीं। जंगल में यत्र-तत्र झूम 
की कपि भी हो रही थी। यत्र-तत्र खेतों को अधिक उत्पादक वनांने क 


लिए बलगाड़ियां में लादकर पुराना खाद-कूड़ा ले जाया जा रहा था। | 
| 
रखवारे गन्ने के खेतों में चलते हुए हरिणों पर डंडे और तीर चला 


रहे थे | खरहों को डराने के लिए खेतों में गड़े हुए जंगली Hat के alt 
-तत्र दृष्टिगोचर हो रहे थे। कटीले करौंदा और बांस की झां 
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एरंड, बच, बैंगन, तुलसी, जिमीकंद और सँहजन के ढेर लगे थे | 
लोकी की वेले और वेदियों के मंडपों में बँधे बछडे और as डँ बोलते 
हुए मुर्गों को देख हषे अत्यन्त प्रभावित हुआ। बाँस, नरकुल और 
सरकंडों से बनी मोंपड़ियाँ घर के आँगनों में चतुर ग्रहाज्ञनाओं द्वारा 
संग्रहीत सेमल की रूई, कमलकाकड़ी, खंडशकरा, मखाने, बॉस, 
तंडुल, समाल तथा बनौषधियों के ढेर, खिरनी, मेनफल, महुए की 
शराब से पूर्ण घड़े और gga कुम्भ और गंड कुसूल जैसे मिट्टी के 
पात्र, रमाव, खीरा, ककड़ी ओर कुम्हड़ा की छाई हुई वेले आदि को 


देख देखकर ET का मन इस वन्य-श्री की ओर आकृष्ट तो हुआ किन्तु 


वह राज्यश्री को विस्मरण न कर सका | 


/ 
हर्ष ने एक रात विश्राम किया तदनन्तर उसने विन्ध्याटवी में प्रवेश 
किया कई दिन हष इधर-उधर भटका; किन्तु अन्त में आटविक सामन्त 
शरभकेतु के पुत्र व्याघ्रकेतु ने एक शबरयुवा को उपस्थित किया ।उसका 
नाम निर्घात था और शबरराज भूकम्प उसका मामा था । उसका शारीर 
काला और चिकना था। वह हृष्ट-पुष्ट शरीर का था किन्तु उसके कृष्ण 


. केशपरिबृत शिर, चपटी नाक बीच में दबी हुई, गालों और ठोढ़ी की 


हड्डी उसरी, जबड़े ओर अधर चिपटा था । उसकी सोहें तनी थीं जिनके 
बीच त्रिशूल बना था। उसके कानों के ऊपर तोते के पंख और नीचे 
कोच के बाले पड़े थे । उसकी चिप-चिपी लाल आँखें, कोत गर्दन और 
लटके HA, चौड़ी छाती और लम्बी सुजाएँ स्पष्ट दिखाई दे रही थीं | 
उसके पास एक तेज कटार थी और धंनुष-बाण थे | 


_ शबर युवक ने सिर से प्रथ्बी छूकर हष को अभिवादन किया | जब 
हष ने राज्यश्री के बारे में पूछा तब उसने हषे से कहा कि द्विकरसित्र 
नामक एक पाराशरी भिक्षु के पास चलिए | हष उसका नास पहले भी 
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ग्रहबमी से सुन चुका था। वह दिवाकरमित्र के आश्रम की ओ 
चल पड़ा | | | 

दिवाकरमित्र के आश्रम को देख हषे का हृदय बहुत प्रभावित gani 
वह आश्रम बौद्ध विद्या की प्रमुख संस्था थी । दिवाकरमभित्र ah 


- लाल चीवर से ढका था। उसके आसन के दोनों ओर दो सिंह के 


बेठे हुए थे । बाँये हाथ से वे एक कपोत के बच्चे को नीवार खिला रु 
थे । दिवाकरमित्र की तेजस्वी मुख मुद्रा से ऐसा प्रतीत होता थाहि 
सानो यमनियम, आयेदश-गुण ओर सारी विद्याओ ने यहीं जन्म रे 
लिया हो | वे बहुत ही प्रतिभाशाली तपस्वी थे | | 

जब हष अपनी दुःख-गाथा दिवाकरमित्र को सुना रहा था; तभ 
एक भिक्षु ने आकर समाचार दिया कि एक सुन्दर युवती विधवा चिता' 
रोहण के लिए प्रस्तुत हे । उसे रोकना चाहिए | वर्णन:को सुनकर हां 
समम गया कि यही उसकी बहिन राज्यश्री है | 2 | 

दिबाकरसित्र और हप राज्यश्री की चिता की ओर sis, उनके साः 
कुछ शिष्य और सेना की एक डुकड़ी थी। हषे ने वहाँ पहुँचते dua. 
को चितारोहण से रोका | दिवाकरसित्र ने भी अपने धार्मिक उपदेशों र 
राज्यश्री का शोक दूर दिया । हष को दिवाकरभित्र ने sayangi 
मन्दाकिनी माला भी दी । राज्यश्री ने तपस्विनी बनने की इच्छा प्रक 
की किन्तु दिवाकरभित्र ने उसे बहुत समझाया जिससे वह हषे के साः 
वापस लौटने के लिए तेयार हो गयी | 

हषे ने निघोत शबर को बहुत .पुरस्कार दिया और एक र 
दिवाकरभित्र के आश्रम में सद्धम के उपदेश सुनकर व्यतीत की 
तत्पश्चात्‌ वह पडावा के बाद दिवाकरभित्र ओर राज्यश्री के साथ गा. 
के किनारे अपने शिबिर में वापस आया | 


क्क 
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महाकवि कालिदास 
संक्षिप्त परिचय 

संस्कृत साहित्य में महाकवि कालिदास का नाम अमर है। ये संस्कृत के 
RAVE महाकवि माने जाते है । महाकनि कालिदास की सी प्रतिमा, काव्यनिर्माण 
शुक्ति अन्य कवियों में लक्षित नहीं होती। इनकी रचनाओं में स्वामाविकता एवं सरलता 
अनन्य गुण हैं । आज के संसार के विद्धान्‌ इस महाकनि gu से प्रशंसा 
करते है । संस्कृत साहित्य में प्राचीन लेखकों एवं कवियों का परिचय चहीं मिलता 1 
कारण, वे निरमिमाच थे और अपनी प्रशंसा करना उचित नहीं समझते थे । 


मारतीय प्राचीन परिडतों में कालिदास के saka के विषय में एक बड़ी 
रोचक कथा प्रचलित है । कहा जाता है कि कालिदास विदाइ के पहले वज मूर्ख 
थे \ पक बार कुछ परिइत इन्हें पकड़ कर एक राजा को समा में ले गये | पणिडतों 
ने राजा के पास इनकी Raat की बड़ी प्रशंसा को । राजा ने प्रसन्न होकर इनके 
साथ अपनी लड़को का विवाह कर दिया । यह लड़की भी बड़ी चिदुषी थी Rag 
के बाद जब उसे मालूम हुआ कि उसका पति मूर्ख है तो उसने इन्हें घर से बाहर 


' निकाल दिया \ कालिदास बहुत दुःखी हुए। बे वहाँ से aha भगवती काली के 


मन्दिर में गये । इन्होंने भगवती के चरणों पर ऋपनी जीम काट कर चढ़ा दी । कहा 
जाता है कि इत पर भगवती प्रसन्न हुई । भगवती के प्रसाद से कालिदास सब 
Tat के after और कबि हो गये | इसके बाद वे फिर अपने घर लोटे । इनके 


` आगमन का समाचार सुपकर इनको Teal ( राजकुमारी ) बाहर भायी । उसने 


a gi ; 
fea में इनसे पूछा--“अस्ति कश्चित्‌ dau १* कहा जाता है कि कालिदास 
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ने उएके इस वाक्य के तीनों शब्दों को लेकर तीन काव्य बना डाले ३ “ay 


से Kama दिशि? इत्यादि कुमारसंभव महाकाव्य, “कश्चित्‌ः से ag 


कान्ता? इत्यादि मेघदूत खण्डकाव्य तथा “बाग? से “वाणर्थाचिव? रघुवंश महा 
काब्य रचा \ 
दूसरी किंवदन्ती इस विषय में यह है कि कालिदास सिलोन के राजा कुभारदाए 
के मित्र थे ये एक बार अपने मित्र से मिलने सिलोन गये । बहो इनको दरवार $ 
एक Adal ने मार डाला \ 
के जन्मस्थान के विषय में मी मतभेद है \ कुछ लोग कहते हें कि ये महाक 
काश्मीर के निवासी थे, क्योकि इनकी रचनाओं में वहाँ के फूलों एवं यनर्पतियों i 
चाम मिलते हैं\ दिसेंट स्मिथ एवं महामहोपाध्याय हरप्रसाद शाखी ने इन्हें मालवदे 
के मन्दसोर ( प्राचीन दशपुर ) नामक प्रसिद्ध नगर का निकटवर्ती किसी पुण्य स्प 
का निवासी बतलाया है 1 | ; | 
इनके समय के सम्बन्ध में भी मतभेद है । कुछ विद्वान, कहते हैं कि? 
विक्रमादित्य के समकालीन थे और विक्रमादित्य का काल ईसा पूर प्रथम शताब्दी है| 
अन्य विद्वानो के अनुसार इनका समय ईसा की चौथी या पौँचदों शताब्दी i 
बीच गुप्त दंश का राज्य-काल है । उस समय मालव देश के अन्तर्गत sale 
महाराज विक्रमादित्य को राजघानी थी । महाकवि कालिदास महाराज न 
को राजसभा में प्रधान पशिङत के पद पर थे १ 


` महाकवि कालिदास ने रघुवंश, शाकुन्तल, कुंमारसम्मव, मेघदूत, विक्रमो वशी 
मालविकाभ्रिमित्र, ऋतुसंहार Blt पुष्पवारुविलास नामक ग्रन्थों की रचना att 


ag 
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महाकवि कालिदास-रचित 
रघुवंश-कथासार 


रघुवंश के प्रवत्तंक प्रख्यात रघु के पिता महाराज दिलीप, प्रथ्वी के 
AAAA चक्रवर्ती राजा वेबस्वत मनु के पवित्र एवं उज्ज्वल कुल सें 
उत्पन्न हुए थे। दिलीपं महाप्रतापी ओर बीर राजा थे, मानो क्षात्रघमं 
की साक्षात्‌ मूर्ति हो। वे जितने चीर थे उतने ही बुद्धिमान, गुणवान 
तथा विद्वान्‌ भी और साथ ही साथ बड़े कमेशील थे | 


उनकी महारानी सुदक्षिणा का उनके साथ ऐसा ही अटूट सम्बन्ध 
था जसा यज्ञ की संगिनी दक्षिणा का | वह मगध वंश में उत्पन्न हुई 
थी ! राजा को संसार के समस्त सुख सुलभ थे, केवल एक सुख से वे 
वंचित थे । सन्तान प्राप्ति के लिए अनुष्ठान करने के ध्येय से राजा ने 
राज्यभार को मन्त्रयां के कंधों पर डाल दिया और महारानी सुदक्षिणा 
के साथ दिन अस्त होने फे समय अपने कुलशुरु वसिष्ठ जी के आश्रम 
में पहुँचे | 

वहाँ पहुँच कर राजा दिलीप ने सारथी को आज्ञा दी कि घोड़े को 
आराम दो । स्वयं रथ से उतरे और फिर रानी को उतारा | शिष्टाचार के 
नियमों से परिचित तपस्वी लोगों ने -राजा का यथोचित आदर-सत्कार 
किया | ऋषि वसिष्ठ जब सायंकाल के संध्योपासन से निवृत्त हो गये, 
तब राजा और रानी उनकी सेवा में उपस्थित eal ऋषि के समीप उस 
समय उनकी पत्नी अरुन्धती ऐसी विराजमान थीं, जेसे स्वाहा यज्ञ की 
अम्नि के समीप विराज रहीं हों । राजा और राजपत्नी ने ऋषियुराल के 
चरणां में झुककर अभिवादन किया । ऋषि और ऋषिपरनी ने उन्हे 
आशीर्वाद दिया | 
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जब ऋषि को सन्तोष हो गया कि अतिथि पूजा से राजदम्पती की 
. थकान दूर हो गयी हे, तब उन्होंने राज्य के कुराल-च्तेम के सम्बन्ध में| 
पूछा | राजा ने उत्तर दिया--भगवन्‌; आपकी असीम SAT से राज्य मे. 
कुशल है । आपके मन्त्रों के प्रभाव ने मेरे बाणों को निरर्थक सिद्ध ऋ 
दिया टै । मेरी प्रजा सौ TT तक जीती है और उसे किसी प्रकार का भग 
नहीं। यह आपके ही त्रह्मतेज का फल है | यह सब कुछ है, TATE, 
यह रत्नगभो, सप्तद्वीप सहित PA मेरे मन को संतुष्ट नहीं कर रही. 
है । कारण, आपकी इस बहू की गोद सन्तान-रर्‍्न से शून्य zl | 


सन्तान के बिना पितृ-ऋण का सन्ताप मुझे निरन्तर तपा रही है। 
भगवन्‌, ऐसा कीजिए कि में इस पित-ऋण से उन्मुक्त हो सकू | 
इच्वाकु बंशा के लोग आपकी ही कृपा से प्रत्येक विपत्ति को पा! 

* करते हैं ।' | 
महाराज दिलीप के वचन सुन ऋषि बसिछ' क्षणभर आंखें RER 

ध्यान में मम रहे; मानो किसी तालाब में सब मछलियाँ सो गई हां।| 
ध्यानावस्था में वसिष्ठजी ने जो कुछ देखा, वह राजा को इस प्रका 
बतलाया .--- ' 
“राजन्‌, एक बार जब तुम देवेन्द्र से मिल कर स्वग से प्रथ्वीकी 

ओर आ रहे थे, सुरभि गौ कल्पवृक्ष की छाया में विश्राम कर रही थी। 
रानी के agama होने के प्रयोजन से तुम घर आने की जल्दी में थे, 
और पूजा के योग्य सुरभि की उपेक्षा करके आगे बढ़ गये । सुरभि गे 
इस अपमान से रुष्ट होकर तुम्हें शाप दिया कि जब तक तुम मेर 
संतान की सेवा न करोगे, तब तक तुम्हें सन्तान-सुख प्राप्त न होगा! 
जो पूजा के योग्य हैं, उनका अपमान करने से मनुष्य के gare 
द्वार अवरुद्ध हो जाता है । सुरभि आजकल प्राचेतस्‌ के यज्ञ के हैं! 
पातालू में, गई हे | उसकी सकी पत्ती RAG इसर. आश्रम HH, विद्यमान है! 
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सपत्नीक तुम उसे सेवा से संतुष्ट करो, तुम्हारे मनोरथ की पूर्ति 
अवश्य होगी । 


ऋषि का कथन अभी समाप्त भी न हुआ था कि वन से लोटती 
हुई नन्दिनी नाम की गौ सामने आ गई । नन्दिनी का रंग नई कोंपल 
का-सा चिकना और सन्ध्या की लालिमा के समान सुन्दर था। उसके खुरों 
से उठनेवाले रज के रेणुओं में ख़ान करके राजा ने मानो तीर्थ-खान 
किया हो | ऋषि ने नन्दिनी के उस समय के दर्शन को मनोरथ-सिद्धि 
के लिए शुभ बतलाते हुए राजा से कहा :-- 


“राजन्‌, नाम लेते ही यह कल्याणी सामनें आ गई, इससे तुम 
अपना मनोरथ पूणे हुआ समझो | निरन्तर सेवा से नन्दिनी को प्रसन्न 
: करो | इसके चलने पर चलो, ठहरने पर ठहरो, बेठने पर बेठो और 
जल पीने पर जल पीओ | बहू को भी चाहिए कि इसकी पूजा करे | 
जब तक नन्दिनी प्रसन्न हो तब तक तुम इसकी निरंतर सेवा करो | 
तुम्हारी इच्छा अवश्य पूणे होगी | 

राजा ने अवनत सिर से गुरु के आदेश को अंगीकार किया । - 

जब प्रातःकाल हुआ तब महारानी सुदक्षिणा ने नन्दिनी का 
गन्धाक्षत और माला से सत्कार Pearl जब ager दूध पीकर बाँधा 
जा चुका, तब यशस्वी राजा ने गो को खूंटे से खोल दिया । नन्दिनी के 
खुरों के स्पशे से पवित्र Aa पर, महारानी भी पीछे-पीछे उसी 
प्रकार चलीं जिस प्रकार स्सृतियाँ वेदों का अनुसरण करती हें । दयालु 
राजा ने पत्नी को बन जाने से रोककर नन्दिनी की रक्षा का बोझ अपने 
कन्धा पर लिया, मानो चार स्तनरूपी समुद्रोंवाली TEAL की रक्षा का भार 
सँभाला हो | वन में दिलीप ने नन्दिनी के भोजन के लिए स्वादु-स्वादु 
कोमल घास एकत्र की, खुजली होने पर खुजलाया, जंगली मक्खियाँ 
हटाया और मार्ग की बाधाओं को दूर करके इच्छानुसार घूमने का 
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सागे साफ किया। लताओं के केशों का जूड़ा बाघे हुए मुनिवेश में 
वह नरपाल मुनि की होम-घेनु की रक्षा के बहाने से हिंसक जन्तुओं को 
नियन्त्रण में लाने के लिए वन में घूम रहा था। सब सेवकों का 
विसजन कर देने के कारण बिल्कुल एकाकी वह वरुण देवता के समान 
प्रभावशाली राजा जिस मागे से निकलता था, उसके दोनों ओर लगे 
हुए वृक्ष चहचहाते पक्षियां के शब्दों के रूप में उसका जय-जयकार 
करते थे | दिन समाप्त हो जाने पर, अपने परिभ्रमण से दिशाओं को 
शुद्ध करके, कोंपल के समान, ताम्रवण सन्ध्या सी मुनि की गौ घर की 
ओर लोटी | जिसके दूध से देवता, पितृगण और अतिथियों की ah 
होती थो, राजा उस पवित्र गौ के पीछे-पीछे चला । ga स्तनों के 
कारण नन्दिनी ओर शरीर के विशाल डील-डौल के कारण राजा दिलीप, 
दोनों ही ऐसी शानदार चाल से चलते थे कि आश्रम के मार्ग की 
` दसशुनी हो गयी थी | 3 


मुनि बसिष्ठ की गो के पीछे-पीछे आते हुए पत्ति को सुदक्षिणा 
अत्यन्त प्यासे. नेत्रां से देर तक एकटक निहारती रही । आगे राजा, 
पीछे रानी और ब्रीच में नन्दिनी, आश्रम में इस क्रम से जब वे तीनों 
पहुँचे, तो ऐसा लगता था मानो दिन और रात के बीच में सन्ध्या 


पधार रही हो | 


राजा की दिनचयो इसी प्रकार बीतने लगी | वह रात्रि को नन्दिनी 
के सो जाने पर सोता, प्रातः उसके उठने के पूर्व उठता और दिन चढ़ने 
पर नन्दिनी के पीछे-पीछे धनुष हाथ में लेकर बन चला जाता। सम्राट 
ओर सम्राज्ञी को ब्रत-पालन करते हुए इक्कीस दिन हो गये | 


._ एक दिन नन्दिनी अपने सेवक के भाव की परीक्षा करने के लिए 
गंगा के प्रपात के निकट हरी-हरी घास से शोभित हिमालय की गुफा 


में प्रविष्ट हो गयी | इस भावना से राजा दिलीप बिल्कुल निश्चिन्त था 
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कि मुनि की यज्ञ-घेनु का कोई कुछ नहीं बिगाइ सकता ओर पर्वत की शोभा 
निहार रहा था कि इतने ही में एक शेर ने घेनु को घर दबाया | घेनु का 
आतंनाद गुफा से प्रतिध्वनित होकर गूंज उठा, जिसने हिमालय में 
लगी हुई राजा की दृष्टि को बरबस अपनी ओर आकृष्ट किया | धनुधोरी 
दिलीप ने देखा कि उस पाटल गो के निकट केसरी शेर खड़ा है | 
उसका .हाथ स्वभावतः तूणीर से तीर निकालने के लिए बढ़ा। परन्तु 
राजा के दुःख ओर आश्रय का ठिकाना न रहा जब उसने अनुभव किया 
कि उसका दक्षिण इस्तनख की प्रभा से रँगे हुए तीर की केरी पर 
पहुँचकर वहीं रुक गया और ऐसा गति-हीन हो गया मानो किसी चित्र | 
'का अंग हो | 

भुजा के शक्तिहीन हो जाने पर राजा अपने दिव्य तेज से अन्दर 
ही अन्दर झुलसने लगा | बलिष्ठ हाथ के रुक जाने से क्रोध ओर आश्चयं 
निमग्न राजा के आश्रय को और अधिक बढ़ाता हुआ सिंह मनुष्य-बाणी 
में कहने लगा :-- 


राजन्‌ अपना हाथ तूणीर से हटा लो | जो वायु का भांका वृक्ष को 
जड़ से उखाड़ कर फेंक देता दै, वह सुदृढ़ चट्टान से टकरा कर व्यथ 
हो जाता हे । तुम मुझे साधारण सिंह मत समझो | कलास पवत के 
समान श्वेत वृषभ पर बैठते समय, भगवान्‌ शांकर मेरी पीठ को 
पायदान बनाकर पवित्र करते हैं। मेरा नाम ङुम्भोदर है, मैं भगवान्‌ 
का सेवक हैँ । यह जो देवदार का वृक्ष सामने दिखाई दे रहा हे, इसे 
मेरे स्वामी ने अपना बच्चा माना हुआ है। जसे छाती के दूध से बच्चे 
को पाला जाता है उसी प्रकार माता पावती ने स्वण कलस से पानी 
देकर इसे पाला है । एक बार एक जंगली हाथी ने पीठ खुजला कर 
इसकी छाल उतार दी थी। उसी समय से भगवान्‌ शंकर ने मुझे इस 


वृक्ष की रखवाली के लिए नियुक्त कर दिया हे. और यह नियम बना दिया 
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है कि जो शिकार यहाँ स्वयं आ जाय उसी से अपनी उद्र-पूर्ति करता ' 
रहँ । आज परमेश्वर ने मेरी भूख के निवारण करने के लिए यह आहार 
भेजने की कृपा की है | हे राजन्‌, जिसकी रक्षा करनी हो, यदि यल 
करने पर भी Mal से उसकी रक्षा न हो सके तो VSI का इसमे 
कोई दोष नहीं | इसमें लज्जा की क्या बात है ? तुमने गुरु-भक्ति प्रकर 
कर दी, अब तुम घर लोट जाओ ।' 


राजा ने सिंह से कहा--हे मृगेन्द्र, निःसन्देह मेरा हाथ शंकर के 
प्रभाव से रुक गया है, इस कारण सम्भव है में जो कुछ कहना चाहता 
हूँ, उसे सुन कर तुम्हें हँसी आ जाय । सृष्टि की रचना, रक्षा ओर संहार 
करनेवाले भगवान्‌ के सामने मैं सिर झुकाता हूँ, परन्तु में गुरु के यज्ञ के 
साधन-भूत इस गोधन को नष्ट होते किसी प्रकार भी नहीं देख सकता | 
इस कारण हे बन के स्वामी, अपनी भूख की निवृत्ति मेरे शरीर से का 
लो | सन्ध्या के समय महाषि की इस धेनु का बछुड़ा अपनी माँ की बाट 
जोह रहा होगा, अतः इसे छोड़ दो ।? 


देवाधिदेव शङ्कर भगवान्‌ का सेवक सिंह राजा दिलीप की बात सुनकर 
कुछ हसकर कहने लगा | उस समय उसके बड़े-बड़े दाँतों की सफेद 
किरणों से शुफा का अन्धकार नष्ट हो रहा था | उसने कहा 


एक तुच्छ बात के लिये सब कुछ त्याग देने का संकल्प करते हुए 

तुम मुझे अज्ञानी प्रतीत होते हो । यदि तुम दया के कारण अपनी बहि 

दे रहे हो तो जरा विचार करो कि तुम्हारे मरने से केवल एक गौ बच 

सकेगी और यदि तुम जीवित रहोगे तो चिरकाल तक पिता के समान, 
सम्पूण प्रजा की आपत्तियाँ से रक्षा कर सकोगे |? ' 


TE केसरी इतना कहकर मौन हो गया। राजा उसका उत्तर देने लगा 
तो उसने देखा कि सुनि की गौ बहुत कातर आँखों से उसकी ओर 
निरन्तर निहार रही है | राजा ने कहा--क्षत्रिय उसे कहते हैं, जो क्षत 
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( प्रहार ) से निबल-की रक्षा करे | यदि में नन्दिनी की रक्षा नहीं कर 
सका, तो ऐसी दशा में अपने कत्तेव्य से च्युत होकर ओर निन्दा से 
कलंकित प्राणां को बचा कर कया करूंगा? इस नन्दिनी गो का कामधेनु 
के बरावर महत्त्व हे । कया असंख्य गो भी इसकी बराबरी कहीं कर 
सकती हैं ? 

यदि तुम्हें भगवान्‌ शङ्कर का सहारा न होता, तो तुम इस पर प्रहार 
न कर सकते | अतः, हे सृगराज ! में अपने शरीर को मूल्यरूप में 
देकर तुमसे Ag खरीदना चाहता हूँ। भगवान्‌ की आज्ञा का पालन कर 
तुम प्राणपण से इस देवदारु के वृक्ष की रक्षा कर रहे हो | क्या इसी 
प्रकार शुरु की यज्ञघेनु की रक्षा में अपना सबस्व न्योछावर कर देना 
मेरा कतव्य नहीं है ? मेरे जैसे व्यक्ति धम के सामने अपने हाड़चाम के 
पिण्ड का कोई मूल्य नहीं समझते | आपस की बातचीत से ही तो 
सज्जनों की मैत्री का जन्म हो जाता है । बह हम दोनों में हो चुका अत- 
एव हे भगवान्‌ शंकर के सेचक,मेरी पहली इच्छा का तिरस्कार न करो | 
मुझे BAA बनाकर ऋषि की धेनु को छोड़ दो |? 


सिंह ने उत्तर में कहा-“बहुत अच्छा |! उस समय राजा को ऐसा 
लगा कि उसके हाथों पर जो प्रतिबन्ध लगा था, वह हट गया | राजा ने 
अपने हथियार रख दिये और मांस के पिण्ड के समान अपने Has 
शरीर को सिंह के आहार के लिए उपस्थित कर दिया | 


प्रजाओं के पिता के समान सम्राट्‌ दिलीप सिर भुका कर केसरीके. 
आक्रमण की प्रतीक्षा करने: लगे | राजा ने आश्रय से देखा कि आकाश से 
देवता उन पर पुष्पां की वर्षा कर रहे हैं। इतने में उसने सुना-- 
Sap, उठो । राजा ने आँखें उठाकर देखा तो वहाँ हिंसक जन्तु का कोई 
चिह् भी नहीं था । हाँ, माँ के समान दूध बरसाती हुई नन्दिनी सामने 
खड़ी थी । राजा को आश्वये-निमम्न देखकर नन्दिनी ने कहा: 
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“हे वत्स, मैंने अपनी माया के बल से तेरी परीक्षा ली, अन्यथा 
ऋषि के प्रभाब से सुझ पर तो यमराज भी आक्रमण नहीं कर सकता, 
साधारण हिंसक पशुओं की तो बात ही क्या ? तूने शुरु के प्रति भक्ति 
और मेरे प्रति दया के भाव से मुझे प्रसन्न कर लिया है। हे पुत्र, तू अभीष्ट 
चर माँग A केवल दूध देनेवाली ही नहीं, कामनाओं की पूर्ति करने- 
चाली भी हूँ । 

नन्दिनी के इन वचनों से आश्वासन पाकर राजा ने हाथ जोड़ कर 
उस को प्रणाम किया और वर माँगा कि सुदक्षिणा की कोख से वंश 

का प्रवत्तक पुत्ररन्न उत्पन्न हो | नन्दिनी ने आशीबोद दिया कि--ऐसा 
ही होगा! | तत्पश्चात्‌ नन्दिनी हिमालय की गुफा से निकल आश्रम की 
ओर चलं दी | आश्रम में पहुँचकर प्रसन्न-मुख राजा ने गुरु बसिष्ठ को 
शुभ समाचार सुनाया | दूसरे दिन प्रातःकाल ऋषि ने राजदम्पती को 
आशीर्वाद देकर बिधिपू्वक विदा किया | : 
| नन्दिनी के वरदान के फलस्वरूप: कुछ दिन पश्चात्‌ रानी सुदक्षिणा 
राभबती हुई | दसवें मास में शुभ मुहूत में, इन्द्राणी के समान राजपत्नी 
ने ata को उसी प्रकार जन्म दिया जेसे प्रभाव, उत्साह और मंत्रणा 
से सम्पन्न शक्ति अनश्वर सम्पत्ति को जन्म देती है। राजा ने उस 
बालक का नाम इस कारण 'रघु' रखा कि वह विद्यारूपी समुद्र को पार 
करे और शत्रुओं के अन्त तक जा पहुँचे | 

सम्राट दिलीप ने चक्रवर्ती आये राजाओं की पद्धति का अनुकरण 
किया ओर रघु को युबराज के पद पर नियुक्त करके सौ अश्वमेघ यक्ष 
करने का संकल्प किया | अश्व की रक्षा का कार्ये युवराज रघु और उसकी 
अञुयायिनी राजपुत्रों की सेना को सौंप कर राजा यज्ञ करने में लग 
गया। इस प्रकार ६६ अश्वमेध यज्ञ बिना किसी विघ्नबाधा के 
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निकला तब युवराज ओर उसके धनुधोरियों ने आश्रय से देखा कि 
अकस्मात्‌ उनके सामने से घोड़ा अदृश्य हो गया है । कुमार की सेना 
घबरा कर रुक गई | उसी समय नन्दिनी घेनु मानो कुमार के संकट के 
निराकरण के लिए वहाँ आ पहुँची | रघु ने उसे देवी संदेश समझ कर 
नन्दिनी के अंग जल से अपनी आँखों को धो डाला। तदनन्तर दिव्य 
आँखों से उसने देखा कि इन्द्र यज्ञ के घोड़े को लिये जा रहे हैं । | 
ने देवेन्द्र से कहा-- हे देवेन्द्र, यदि आप ही धमोत्मा लोगों के कार्यों में 
विन्नकारी बनने लगेंगे, तो धर्म की क्‍या गति होगी ? इस कारण 
भगवन्‌, यज्ञों के अंग इस erg को आप छोड़ दीजिए । देवेन्द्र त्रे उत्तर 
दिया--तुम्हारा पिता यज्ञा द्वारा मेरे यश को मन्द कर रहा है। जेसे 
संसार में केवल एक विष्णु हैं ओर एक महादेव हैं, उसी प्रकार सो 
यज्ञ करने वाला शतऋतु भी एक ही होता है । इस कारण मैंने तुम्हारे 
पिता के घोड़े का अपहरण कर लिया | 

कुमार ने निभयतापूर्बक इन्द्र के बचन सुनकर हँसते हुए कहा--“यदि 
आपका यही निश्चय हे तो अपना हथियार संभालिए। रघु को विजय 
किये बिना आप यज्ञ के घोड़े का अपहरण नहीं कर सकेंगे |? रघु के 
चलाये बलवान्‌ तीर की हृदय पर चोट खाकर देवेन्द्र का कोप भी उत्ते- 
जित हो उठा | देवराज का AT रघु की छाती पर जाकर लगा इस पर 
कुमार का क्रोध भी प्रचण्ड हो गया ओर उसने मोर के पंख की आकृति 
वाले AST बाण से इन्द्र की वज्तरांकित ध्वजा को काट दिया | कुमार के 
इस अपूव बल और साहस को देख कर इन्द्र का रोष शांत हो गाया 
क्योंकि मनुष्य अपने गुणों से ही ऊँचा पद प्राप्त कर सकता है | 

तदनन्तर AMAT इन्द्र ने संतुष्ट होकर रघु से कहा--'हे कुमार; 
मेरे जिस aa के आघात को चट्टानें भी नहीं सह सकतीं, उसे तूने सह 
लिया । में तेरी बीरता और साहस से प्रसन्न हुआ हँ । अतः घोड़े के 
' अतिरिक्त कोई बर माँग जो तू चाहता हे ९? देवराज की बात सुनकर 
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कुमार ने सीठे स्वर में कहा--प्रभो, यदि आप यज्ञ के अश्व को छोड़ना 
उचित नहीं समकते तो मेरी प्रार्थना है कि विधिपूर्वक यज्ञ समाप्ति प्‌ 
पिता को यज्ञा के सम्पूर्ण फल का भागी बना दीजिए, जिससे कि अश्व दे 
'न लौटने पर भी यज्ञ सवोद्ध सम्पन्न समझा जाय | 
'ऐसा ही होगा? इतना कह कर देवराज स्वर्गलोक चले गये. | 
इस प्रकार राजा दिलीप ने ६६ यज्ञ पूणे करके रघुकुल की 
मर्यादा के अनुसार अपने छत्र और चामर वीर पुत्र को सोंप दिये ओ 
देवी सुदक्षिणा को साथ ले वानप्रस्थ आश्रम का पालन करने के उद्देश 
से तपोबन के वृक्षों की शीतल ओर शान्त छाया का आश्रय लिया | पिता 
से शासन का अधिकार पाकर रघु चमक उठा। अपने पराक्रम ओ 
बुद्धि बल से उसने राज्य में शांति की स्थापना कर दी। रघु का ओर सूर 
का प्रताप एक साथ निर्षिन्न रूप से दिशाओं में फेलने लगा । Yi 
अभ्युदय से शत्रुओं के मच कलुषित होने लगे। बिजययात्रा का 
नकर लेने पर रघु ने अश्वमेध की मांगलिक विधि की व्यवस्था की। ततपश्चात 
रघु ने राजधानी की सुरक्षा का पूरा प्रबन्ध किया, मागं की सुरक्षा दे 
'लिए राजभक्त और सशक्त सेना नियुक्त कीं और गुरु जनों से ओशीवा 
प्राप्त किया तथा दिग्विजय की यात्रा की घोषणा कर दी | 
दिग्विजय की यात्रा का आरम्भ रघु ने पूर्व दिशा से किया | पू 
दिशा के देशों पर विजय ग्राप्त करता हुआ रघु आगे ही आगे बढ़ता 
राया; यहाँ तक कि उसकी सेनाएँ नारियल के बनों से श्यामल समुद्र-तर 
'पर जा पहुंचीं ga देशवासियों ने अपनी प्राण रक्षा की | रघु ने ओ 
आरो बढ़ कर बंग लोगों को परास्त किया और गंगा की मध्यवर्ती 
धाराओं के द्वीपां में अपनी विजय-ध्वजाएँ .फहरा दीं। रघु ने बंगों के 
'उखाड़कर फिर से जमा दिया तो उन्होंने रघु के चरणों में अवनत दो 
अधीनता स्त्रीकार कर ली। फिर कपिशा नदी से पार होकर उत्कर 


> w ~ 
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कलिंग-विजय के अनन्तर रघु ने दक्षिण की ओर प्रयाण किया | 
frat दक्षिण दिशा में जाकर सूये का तेज़ भी मन्द पड़ जाता दै वहाँ रघु 
के पहुँचने पर पाण्ञ्य-जाति के लोग उसके प्रताप को न सह सके और 
अपने चिरसंचित यश के समान उज्ज्वल मोतियों की भेंट लेकर सेवा 
में उपस्थित इए | उससे आगे बढ़कर रघु ने दक्षिण दिशा के सह्य पचेत 
पर प्रवेशं किया | वहाँ से बह संयमी पारसीक लोगों को पराजित करने 
के लिए स्थल के मागे से प्रस्थित हुआ | पश्चिम के घुइसवार योद्धाओं 
से उसका ऐसा घोर संग्राम हुआ कि थूल से आच्छादित लड़नेवालों का 
अनुमान TTT की टंकार से ही किया जा सकता था | अन्त में वे मुकुट 
उतार कर उसके चरणों पर नतमस्तक हो गये | 


तरपश्चात्‌ सूये के समान तेजस्वी रघु ने उत्तर दिशा के निवासियों 
को जल सदृश सुखा कर मिटा देने के लिए प्रयाण किया | काश्मीर में 
सिन्धु नदी के तट पर लोटकर विजेता फे अश्वों ने अपनी थकान मिटायी | 
हूण AGIA ओर कम्बोज को जीतने के पश्चात्‌, राजा रघु ने हिमालय 
पर चढ़ाई कर दी | भूजपत्रा की ममरध्वनि और बॉसो के जंगलों को 
गुञ्जित करनेवाले, गंगाजल के सम्पर्क से, शीतल पवनों ने हिमालय की 
चोटियां पर रघु का स्वागत किया | वहाँ राजा की सेनाओं का पर्वतीय 
जातियों से युद्ध हुआ | आगे केलास पर्यंत आरम्भ होता था । उसे तो 
` रावण जैसा राक्षस भी हिला देगा, इसी विचार से मानो रघु ने उसे 
छोड़ दिया और हिमालय से नीचे उतर आया | 


' तद्नन्तर विजयी रघु ने लौहित्य नदी को पार किया । तब प्रार्ज्यो- 
तिष्‌ का शासक विजेता के रथों से उठे हुए सूर्य को ढक देने वाले मेघों 
को भी नहीं सह सका, सेनाओं की बात ही क्या ? आगे बढ़ने पर 
कामरूप के राजा ने पराक्रमी रघु का स्वागत किया । इस प्रकार राज्य 


छत्र उतर जाने के कारण खुले हुए नरपतियों के मस्तक पर, अपने रथ से 
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उठी हुई धूलि का टीका लगाता हुआ रघु राजधानी को लोट आया और 
विजय यात्रा में उपलब्ध अतुल सम्पत्ति का दान कर उसने विश्वजित 
यज्ञ का आयोजन किया | 
रघु के विश्वजित्‌ यज्ञ में दूर-दूर देश के नरेश एकत्र हुए। जिस 
समय 'विश्वजितः यज्ञ में सबस्थदान करने के कारण चक्रवर्ती सम्राट 
को कोश बिल्कुल खाली हो गया, उसी समय आचाय वरतन्तु का शिण 
कौत्स अपनी शिक्षा समाप्त कर गुरुदक्षिणा की खोज में बहा पहुँचा। 
सोने के सब पात्र दिये जा चुके थे, अतः रघु ने मिट्टी के पात्र में अध 
प्रस्तुत किया | सत्कार करके सम्राट रघु ने उसे आसन पर बिठाया ओ 
हाथ जोड़ कर प्रश्न किया :-- | 


“हे मुनिवर, जिस मन्त्रवक्ताओ के अग्रणी ऋषिवर से तुमने सः 
विद्याएँ प्राप्त कीं हैं, वे कुशल से तो हैं ? महर्षि की त्रिबिध तपस्या ३ 
मागे में कोई बाधा तो नहीं आती ? आश्रम के वृक्षों को, जिन्हें आश्रम 
वासियों ने सन्तान की तरह पाल-पोस कर बड़ा किया है, वायु ak 
के उपद्रवो से हानि तो नहीं पहुँचती ? केवल आपके आने से मेरा मा 
सन्तुष्ट नहीं हुआ, में उत्सुक हूँ कि आपकी किसी आज्ञा का पालन भी 
करू l दक्षिणा के अभिलाषी वरतन्तु मुनि के शिष्य कोत्स ने ai 
पात्र को देखकर ही अनुमान लगा लिया था कि रघु सर्वस्व दान क 
चुके हें | राजा की उदारवाणी सुन कर भी कौत्स की आशा हरी नइ 


हुई और वह बोला :— 

“हे राजन्‌, आश्रम में सब प्रकार से कुराल मंगल है । शासन की 
बागडोर आपके हाथ में रहते हुए यह संभव ही कहाँ कि प्रजा को कोई 
कष्ट हो? 

हे राजन्‌! पूज्यों के प्रति भक्ति की भावना रखना तुम्हारे कुल की 
अक्षुण्ण परम्परा है | चक्रवर्ती साम्राज्य प्राप्त करके आज दान के कारण 
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आपकी यह धनहीनता शोभाजनक ही हे । यह मेरा दुर्भाग्य है कि में 
ऐसे समय पर आपको कष्ट देने के लिए आया | में किसी अन्य स्थान 
से गुरु-दक्षिणा प्राप्त करने का प्रयत्न करूँगा | मुझे तो इस समय इसके 
अतिरिक्त कोई काय नहीं हे । भगवान्‌ आपका मंगल करे !? 

यह कह कर जब कोत्स जाने लगा तो राजा ने उसे रोक कर पूछा- 
'हे विद्वन्‌, आपने यह नहीं बताया कि गुरु की सेवा में आपको कौन-सी 
बस्तु कितनी राशि में भेंट करनी हैं |? 

संयमी राजा रघु के प्रश्न को जब खातक ने सुना तो वह रुक गया 
ओर बोला-- विद्याध्ययन समाप्त करके मेंने महर्षि से निवेदन किया 
था कि मुझे गुरुदक्षिणा भेंट करने की आज्ञा दी जाय | गुरु ने कहा 
कि तेरी भक्तिपूण . सेवा ही पयोप्त है। फिर भी मैं गुरुदक्षिणा लेने 
का आग्रह करता ही गया। इससे असन्तुष्ट होकर महर्षि ने कहा कि 
यदि तेरा ऐसा ही आम्रह है तो ग्रहण की हुई चोदह विद्याओं के बदले में 
चौदह करोड़ स्वण मुद्राएँ गुरुदक्षिणा के रूप में प्रस्तुत कर | 
'हे राजन्‌! मेरी माँग बहुत बड़ी है, इस कारण में आपसे आग्रह करने का 
साहस नहीं कर सकता !' 

वेदशास्त्र पारंगत श्रेष्ठ ब्राह्मण की बात सुनकर विद्वान्‌ सम्राट ने 
निवेदन किया--एक खातक गुरुदक्षिणा की खोज में रघु के पास आया 
ओर निराश होकर किसी अन्य दानी के पास चला गया, यह अपयश 
मेरे लिए एक असाधारण बात होगी जो मुझसे सहन नहीं हो सकेगी | 
अतः आप दो-तीन दिन तक मेरे यज्ञगृह में चतुर्थ ale की भाँति 
आदरपूर्वक निवास करने की कृपा करें। इस बीच में में आपके लिए 
अभीष्ट धनराशि संग्रह करने का यन्न करता हूँ |” 

रघु के वचन को अटल प्रतिज्ञा के समान मान कर कोर्स रुक गया | 


~ N चु w 
इधर यह सोच कर कि प्रथ्वी का सार खेंच कर तो में दान कर चुका हूँ 
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राजा ने कैलाशा के स्वामी कुबेर से अभीष्ट धनराशि लेने का 
किया | उस रात रघु ने Tel से सुसज्जित.रथ में ही शयन किया माने 
बह प्रातःकाल अपने किसी साधारण सामन्त को जीतने के लिए प्रयाप 
करनेवाला हो। जब वह प्रातःकाल उठा तो MATE के रक्षकों ने सूचना दे 
कि आज कोषगृह में आकाश से सोने की वर्षा हुई ढे । वह इतनी 
बड़ी धनराशि थी कि मानो बिजली की चोट खाकरं सुमेरु पवत की 
चट्टान टूट पड़ी हो। रघु ने वह सम्पूर्ण धन कौत्स की सेवा में अपि 
कर दिया | 
राजा ने सैकड़ों अटो और खच्चरों पर लाद कर वह धनराशि कोत्स रे 
सुपुदे करते हुए झुक कर प्रणाम किया । age होकर ery त्राह 
ने राजा को आशीवौद दिया | संसार के.समस्त ae आपको प्राप्त ह 
अन्य जो भी शुभ-कामना की जायगी बह पुनरुक्तिसात्र होगी। झ 
कारण मेरा इतना ही आशीवोद हे. कि जेसे आपके योग्य पिता? 
आपको ma किया था aa ही आप भी अपने अनुरूप YA 
प्राप्त करगे | | 
इस प्रकार आशीबोद देकर गुरु-दक्षिणा' के साथ त्राह्मण-कुमा 
गुरु के पास चला गया। TA संसार सूये से प्रकाश प्राप्त करता है 
वेसे ही राजा ने भी भगवान्‌ की दया से Garay प्राप्त किया | 
महारानी ने aga में स्कन्द के समान तेजस्वी कुमार प्रा. 
किया था। अतः सम्राट्‌ ने उस शिशु का ब्रह्मा के नाम 
अजञ” नाम रखा | 


अज तेजस्वी, बड़ा बली ओर स्वाभाविक उदार था । जब 
से विधिपूर्वक प्राप्त की हुई शिक्षा और युवावस्था के प्रभाव से अ 
पूणे रूप से सुन्दर युवा ओर गम्भीर हो उठा; उस समय यद्यपि राज्य 
उसके गले में हार पहिनाने को उत्सुक थी, तथापि वह लज्ञाशील कर 
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की तरह पिता की अनुमति की प्रतीक्षा कर रही थी । उस समय विदर्भ 
के राजा भोज के दूत ने रघु के पास आकर विनती की कि राजकुमार 
अज को पुत्री इन्दुमती के स्वयम्बर में भाग लेने के लिए भेजिये। 
सम्बन्ध उत्तम है और कुमार की अवस्था विवाह के योग्य हे; इस 
भावना से राजा ने अज को सेनाओं के साथ घन-धान्य से पूर्ण विदर्भ 
देश की राजधानी की ओर भेज दिया। उसका प्रथम डेरा नमदा नदी 
के किनारे पर पड़ा जहाँ रास्ते की धूल से सनी हुई सेनाओं को नदीजल 
से आई शीतल वायु से शान्ति प्राप्त हुई | 


जब नमदा के तट पर अज का डेरा पड़ा हुआ था, तब एक जंगली 
हाथी,जिसके गंडस्थल जल से निर्मल थे, नदी के जल से बाहर निकलता 
दिखाई दिया । उसके भय से सेना के घोड़े रस्सी तोड़कर भागने लगे 
जिससे रथ उलटकर टूटने लगे और सिपाही लोग महिलाओं की रक्षा में 
व्यस्त हो गये | इस लोक-प्रथा का अनुसरण करते हुए कि जंगली 
हाथी राजा के लिए वध्य नहीं है, अज ने केवल उसे रोकने के लिए 
धनुष की प्रत्यंचा को हल्का-सा खेंचकर उसके गण्डस्थल पर बाण मारा | 
आश्चये से चकित सेनाओं ने देखा कि तीर से विद्ध होकर उस हाथी का 
रूप परिवर्तित हो गया और बह उज्ज्बल तेज के मंडल से घिरे इए आकाश- 
वासी गन्धव के रूप में दिखलाई दिया । उसने पहले राजकुमार के 
ऊपर कल्पद्रुम के फूलों की TM की ओर फिर विनम्न भाव से कहा :-- 


हे राजकुमार, में प्रियदशेन नामक गन्धवराज का पुत्र प्रियंवद हुँ । 

मेरे दुरमिमान से अप्रसन्न होकर मतंग मुनि ने मुझे शाप दिया ओर 

उसके फलस्वरूप मुझे हाथी के रूप में आना पड़ा। जब मुझे शाप 

मिला तब aa अनुनय-विनय की तो वे शान्त हो गये । पानी चाहे 

अभि एवं धूप के संयोग से उष्ण हो जाये, किन्छु बह स्वभाव से तो 

शीतल ही हे । शान्त तपस्वी ने शाप को कम करते हुए कडा कि 
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दवाकुबंश का राजकुमार अज जब बाण से तेरे मस्तक का छेदन 
करेगा, तब तुझे अपना शरीर वापस सिल जायगा | हे सित्र, मेरे पास 
' सम्मोहननामका गन्धवे अस्र है, जिसकी विशेषता यह है कि शत्र 
की हिंसा नहीं करनी पड़ती और विजय हाथ में आ जाती हे । यह ag 
में तुम्हें देता हूँ। तुमने बाण का प्रहार करते हुए मुझ पर जो दया का 
भाव प्रदशित किया, उसने मेरे हृदय में आत्मीयता पदा कर दी है 
कृपया इस भेंट को स्वीकार कीजिए | 
नमदा के जल का आचमन करके राजकुमार ने सम्मोहनास्त्र ग्रहण 
किया। जब अज ने अख महण किया तब प्रियंचद्‌ चेत्ररथ नाम के गन्धों 
के निवास-स्थान की ओर चला गया ओर रघु ने उत्तम शासन के कारण 
सुखी और समृद्ध बिदभ की ओर प्रस्थान किया। जब अज विदर्भ 
पहुँचा, तो बिदभेराज भोज ने ऐसी नम्रता का व्यवहार किया, जिससे 
सब अभ्यागतों ने अज को गृहस्वामी और भोज को अतिथि समभा | 
राजकुमार ने स्वयंवर के मण्डप में पहुँच कर सुन्दर वेश वाले 
क्षत्रियां को बिमान पर आरूढ देवताओं के संमानः शोभायमान देखा | 
सूय-चंशी और चन्द्र-बंशी राजाओं के एकत्र हो जाने पर बंश 
परस्परा के अनुकूल बन्दिजनां न उनका अभिनन्दन किया। मंगलाचरण 
समाप्त होने पर, पालकी में परिजनों द्वारा घिरी हुई, पति के वरण की 
कामना रखने वाली राजकुमारी इन्डुमती ने मंडप के मार्ग में प्रवेश 
किया | सकड़ों आखों की एक लक्ष्य, विधाता की उस अनपम रचना के 
सम्मुख आने पर सब नरेश अन्तभांब से उसके निकट जा पहुँचे, 
सिंहासनं पर तो केवल उनके भौतिक शरीर ही रह गये | 


राजवंशां के इतिहास से परिचित और पुरुष के समान प्रगल्भ 
अतिहारी सुनन्दा इन्दुमती को मगध देश के राजा के निकट ले जाकर 
'बोली-यह मगध देश का राजा परन्तप है । जैसे नाम वैसे गुणों बाला 
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है | शासक तो बहुत से हैं परन्तु भूमि को राजवन्ती कहलाने का 
सौभाग्य इन्हीं से ग्राप्त हे । 


SEAM ने सुनन्दा के वचन सुनकर मुँह से तो कोई उत्तर नहीं दिया, 
केवल परंतप की ओर देख कर, हल्का सा प्रणाम कर दिया, जिसका 
अभिप्राय था कि ad? | सुनन्दा राजकुमारी को परंतप के निकट से हटा 
कर दूसरे राजा के समीप ले गयी और बोली--यह अंग देश का राजा 
है | यह ऐरावत फे स्वामी देवेन्द्र सदृशा waa का उपभोग कर रहा हे । 
श्री और सरस्वती स्वभाब से एक दूसरे के संग नहीं रहती; इसने अपने 
'गुणों से दोनों को आकृष्ट कर लिया है | 


सुनन्दा से यह सुन कर इन्डुमती ने अंगराज पर से दृष्टि हटा कर 
'कहा--आगे चल | 

इन्दुमती जब अज के निकट पहुँची तब अज का दिल यह सोचकर 
'धड़कने लगा कि इन्दुमती मेरा वरण करेगी या नहीं, किन्तु उस समय 
उसकी दक्षिण भुज्ञा के केयूरबन्ध के स्थान में जो फड़कन उतपन्न हुई 
उसने उसके सन्देह को दूर कर दिया । जब सुनन्दा ने देखा कि राज- 
कुमारी का मन अज की ओर आकृष्ट हो गया है, तब वह राजवंशां 
के वृत्तान्त-वर्णन में प्रवीण प्रतिह्दारी Reagan यों कहने लगी-- - 
“इक्ष्याकु वंश में काकुत्स्थ नाम का एक चक्रवती वीर उत्पन्न हुआ | 
Pad नाम से उत्तर कोशल देश के शासक काकुत्स्थ कहलाते हूँ | उस 
'बंश में प्रतापी राजा दिलीप ने जन्म लिया । राजा दिलीप का पुत्र रघु 
'अब शासन कर रहा है। सम्राट रघु ने दिग्विजय करके विश्वजित्‌ नामक 
यज्ञ को पूर्ण किया और यज्ञ की समाप्ति कर चारों दिशाओं से एकत्र 
हुई सम्पत्ति का दान कर दिया | उसका यश आज प्रथ्वी की सीमाओं को 
'उज्ज्बल कर रहा है। यह कुमार राजा रघु का तेजस्वी उत्तराधिकारी हे; 


जो पिता के लिये शासनभार के उठाने में समान रूप से सहायक हो 
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रहा है | कुल, कान्ति, विद्या, शील आदि गुणों में यह तुम्हारे समान ही 
हे । हे राजकुमारी, तुम इसके गले में वरमाला पहना दो | हीरा ओर 
स्वणे का संयोग हो जाय |? | 
सुनन्दा का वचन समाप्त होने पर नेसर्गिक AAT को दबा कर 
इन्दुमती ने प्रसन्न और निर्मल दृष्टि से कुमार अज को इस प्रकार 
स्वीकार कर लिया, जैसे वरमाला पहना दी atl कुलीनता के कारण 
मुँह से कुछ न कह सकी | प्रतिहारी ने सखी भाव से परिहास से कहा-- 
आये, चलो आगे चलें!” इस पर रोषभरी दृष्टि से इन्दुमती ने सुनन्दा की 
ओर देखा और निर्देश किया कि राजकुमार के कंठ में वरमांला पहना दे 
प्रतिहारी सुनन्दा ने शरीरघारी प्रेम के सदृश सिन्दूर से रक्त बण हुई 
माला अज के गले में डाल दी । 
बहन का परिणय-संस्कार सम्पादित करके विदभराज ने अधिका: 
रियों को आदेश दिया कि स्वयंवर में आये हुए अन्य नरेशों का समुचित 
आद्र-सत्कार करें । भोजराज ने उन्हें जो भेंट दी, उसे उपहार के रूप 
में देकर वे लोग विदा हो गये | 


®, ८ i ee क angan 


राजा लोग राजधानी से तो बिदा हो गये, परन्तु उसके मन कलुषित | 

थे ge निश्चित इशारे के अनुसार कुछ दूर जाकर इन्दुमती को छीनने 

के लिए हिंख जन्तुओ के समान क्रोध में भरे हुए नरेशों का समूह माग 

रोकने के लिए एकत्र हो गया। भोज तीन पड़ाव तक राजकुमार के साथ 

रहा | उसके पश्चात्‌ अपनी राजधानी को लोट आया। राजाओं को दिखिः 
जय फे समयं सम्राट्‌ रघु ने पराजित किया था और उनसे कर बसूल 
किया था, इस कारण वे पहले से ही असन्तुष्ट थे | अब ये इस बात से 
तिलमिला उठे कि eter भी उसी के पुत्र के हाथ लगा। परिणाम-स्वरूप | 
उस अभिमानी राजाओं के दल ने इन्दुमती को लेकर जाते हुए अज का 

` माग रोक लिया | 
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संग्राम में बराबर की टक्कर हुई, पेदल पेदल से भिड़ गया; अश्वारोह 
अश्वारोह से ओर गजारुढ़ गजारूढ से जूर गया। युद्ध की भयंकरता बढ़ती 
गयी ऐसा घोर संग्राम अज ने पहले-पहल देखा था। ऐसी संकटमय 
दशा में राजकुमार को प्रियंबद से प्राप्त सम्मोहनास्र का स्मरण आया | 
उसने UA की सेना पर उस अन्न का प्रयोग कर दिया | ara 
का प्रहार होने पर शत्रुओं की सेना की ऐसी दशा हो गई कि जो हाथ 
धनुष की प्रत्यश्चा खेंच रहे थे, वे वहाँ से छूट गये, शिरख्राण कन्धों पर 
गिर गये और शारीर ध्वजा के खम्भे पर झुक गये । शत्रुओं की सेना 
ARAFAT होकर सो गयी। उस समय विजयी राजकुमार ने शंख उठा ' 
कर होठों में लगाया और जोरदार विजय-ध्वनि की | 


इन्दुमती संग्राम की भयंकरता से घबड़ाःसी रही थी। युद्ध में 
बिजयी होकर जब राजकुमार वधू के पास आया, तब उसने इन्दुमती 
से कहा-“इन राजाओं को देखो, अब बच्चा भी इनके शख्राल छीन 
सकता है | ये लोग इसी बीरता से मुक से तुम्हें छीनना चाहते थे !' 


इन्दुमती अज की विजय से बहुत प्रसन्न हुई । रघु को अज की 
बिजय का वृत्तान्त पहले ही विदित हो गया था। विजयी पुत्र के 
सर्वगुणालंकृत बधू सहित राजधानी में पहुँचने पर सम्राट्‌ ने उसका 
हार्दिक अभिनन्दन किया और समस्त परिवार और राज्य का भार 
उसके बलिष्ठ कन्धों पर डालकर स्वयं शान्ति-मागे अपनाया | 

रघु ने अज की कलाई पर विवाह-सूत्र बँधने के साथ ही उसके 
हाथ में प्रथ्वी का राजदंड भी सौंप दिया । जब रघु ने देखा कि अज 
को प्रजाजनों ने प्रेम से अपना लिया है, तो वह इस लोक के ही नहीं 
अपितु स्वर्गलोक फे सुखां की ओर से भी उदासीन हो गया | उसन 
मुनिया के योग्य वेश बना लिया। जब अज ने सुना तो तपोवन में 
जाकर अपने सुकुट-सुशोभित शिर को पिता के चरणां में झुका दिया 
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आर यह विनती की कि मेरा परित्याग न कीजिए | श्रद्धा एवं भक्ति से 
की गयी पुत्र की उस प्राथना को रघु ने स्वीकार कर लिया, परन्तु 
राजकाज में भाग लेना स्वीकार न किया । नगर के बाहर, एकान्त 
स्थान में रह कर वह योग-साधना में लीन हो गया और कुछ am 
' पश्चात्‌ समाधि द्वारा पार्थिव शरीर का त्याग कर परमपद को प्राप 
| हो गया | 
| शरीर की अनित्यता का विचार करके बीर अज ने भी शीघ्र शोक 
` का परित्याग कर दिया और अपना समस्त ध्यान प्रजा के पालन 
लगा दिया । योग्य पति के प्राप्त होने से प्रथ्वी रत्नों की और महारानी 
इन्दुमती पुत्र की जननी हो गयीं। अज का पुत्र-रत्न सहस्र किरणों बाहे. 
सूय के समान तेजस्वी था । उसका यश दशा दिशाओं में व्याप्त होने 
वाला है, यह विचार कर पिता ने उसका नाम दशरथ रखा | 


(एक बार प्रजा की सुख-समृद्धि और उत्तम संतान की प्राप्ति से|. 
निश्चिन्त होकर वह नगर के निकट नन्दन के समान एक सुन्दर उपवन 
में आमोदःप्रमोद में मग्न था । उसी समय नारद मुनि दक्षिण समुद्र के 

तटबती गोकर्ण नामक स्थान की “ओर महादेव की आराधना के लिए 
जाते हुए आकारामागे से निकले | अकस्मात्‌ वेगवान्‌ वायु ने वीणा के 
अम्र भाग पर टंगी हुई दिव्य-पुष्पों की माला का, संभवतः उसकी सुगन्ध 
के लोभ से, अपहरण कर लिया। दिव्य-पुष्पो की वह साला पार्थिव 
पुष्पां की ऋतुजन्य विभूति को परास्त करती हुई नीचे आई ओर 
महारानी इन्दुमती के वक्षःस्थल के मध्य भाग पर गिरी । 


_ उस आघात को बह सुकोमलाज्गी सह.न सकी | बह अचेत होकर 

गिर गयी और जैसे दीपक का गिरता हुआ तेल उसकी लौ को भी साथ 

ले जाता हे,बेसे ही प्रवी पर गिरती हुई इन्ठुमती ने पति को भी भूतल 

पर सञ्ञाशूऱ्य करके गिरा दिया । अज तो सचेत हो गया, पर इन्दुमती 
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सचेत न हुई । उपाय भी तभी सफल होते हे .जब आयु शेष हो | 
इन्दुमती के वियोग में अज स्वाभाविक धीरता को खो बैठा और वह 
साधारण मनुष्य की तरह विलख-विलख कर रोने लगा | 

प्रिया के वियोग में कोशलदेश के स्वामी का विलाप इतना करुणा- 
जनक था कि शाखाओं के द्रवित होने से रस बहने लगा, जिससे वृक्ष भी 
आद्रे हो गये | परिजन लोगों ने किसी प्रकार इन्दुमती के शव को अज 
की गोद से लेकर उसकी चंदन, अगर आदि सुगन्धित वस्तुओं द्वारा 
अन्त्येष्टिक्रिया कर दी । राजा ने प्रिया के साथ ही चिता में इस कारण 
प्रवेश नहीं किया कि संसार कहीं यह न कहे कि अज Aga 
होकर सजी के पीछे चला गया | 

जब यज्ञ फे लिए दीक्षित वसिष्ठ मुनि को अज की विकलता के 
समाचार मिले, तब उन्होने अपने शिष्य द्वारा उसे सांत्वना-सन्देरा 
भेजा | वसिष्ठ के शिष्य ने अज से कहा-“यज्ञ आरम्भ हो चुका है| 
उसकी समाप्ति से पहले सुनि आश्रम से नहीं हट सकते | अतः उन्होंने अपना 
सन्देश देकर मुझे आपकी सेवा में भेजा है, उसे सुनो और हृदय में 
धारण करो | कुछ समय पूर्व, तृणविन्दु नाम के एक ऋषि घोर तपस्या 
कर रहे थे । उनकी परीक्षा करने के लिए देवेन्द्र ने हरिणी नाम की 
अप्सरा को उनके निकट भेजा | हरिणी ने आश्रम में जाकर जब तप- 
बिरोधी हावभाव दिखाये, तब ऋषि के संयम का बाँध टूट गया और 
उन्होने क्रोध में आकर शाप दिया कि 'तू मनुष्य लोक में जन्म ले |? 
उन्होने कहा कि जब तुम्हें स्वर्गीय पुष्प के दर्शन होंगे तब तुम शाप से 
मुक्त हो जाओगी | वह अप्सरा ऋथकेशिक राजाओं के वंश में इन्दुमती 
नाम से उत्पन्न हुई और तुम्हारी पल्ली बनी। आकारा से गिरे हुए 
स्वर्गीय पुष्पों के हार ने उसे शाप से Sel दिया । इससे तुम्हें व्यथित 
न होना चाहिए | जो जन्म लेते = STITT आपत्तियाँ तो आती ही रहती 


है| सरना मनुष्य का स्वाभाविक धर्म हे और जीना कृत्रिम | मनुष्य 
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यदि क्षण भर भी जी लेता है, तो यह लाभ की बात है । हे भूमिपात 
तुममें और साधारण व्यक्तियों में फिर भेद ही क्या है, यदि दोनों 
वायु के झोके से कम्पित होने लगे ९” 2 
बालक की अवस्था अभी कम थी, इस कारण इन्दुमती के Ay 
ओर स्वप्न दशनों द्वारा किसी तरह दिल बहला कर अज ने आठ ब 
काट डाले | तत्पश्वात्‌ जेसे ठुकी हुई कील भवन के फश को तोड़ देती 
है, शोक ने उसके हृदय को बींध दिया और प्रिया के निकट शीघ्र जा 
का साधन मान कर वह मृत्यु का भी स्वागत करने लगा । रोगी शारी 
का परित्याग करने के उद्देश्य से उसने आमंरण अनशन का आश्रय लिग 
ओर गंगा तथा सरयू के संगम पर शरीर त्यागकर स्वगेलोक के az 
वनों में प्रिया के साथ विहरण का अधिकार प्राप्त किया | 
राजा दशरथ ने अपने कुलक्रमागत जितेन्द्रिय राजाओं के पद 
चिहां पर चलते हुए उत्तर कोसल देश पर शासन किया । उन्होंने परजा 
का पिता के समान पालन किया, अतः प्रजा उनसे अत्यन्त सन्तुष्ट थी। 
उनको न सृगया का न द्यूत का व्यसन था। उन्होंने कभी देवेन्द्र के 
समक्ष भी दीन वचन नहीं कहे, उपहास में भी कभी झूठ नहीं बोला 
और शत्रुओं को भी कभी कठोर वचन नहीं कहे | अन्य नरेश उनसे 
अभय और अस्र का पाठ पढ़ते थे | 
अपनी चतुरंगिणी सेना को लेकर उन्होंने एकाकी समुद्र-पर्यन 
प्रथ्वी पर विजय प्राप्त की और अभि के समान तेजस्वी और चन्द्रमा फे 
समान शीतल चक्रवर्ती राजा होते हुए भी लक्ष्मी को चंचला जानक 
बहुत सतक होकर शासन किया । जैसे उच्च पवतों से निकल कर नदियाँ. 
विशाल समुद्र में प्राप्त होती हें उसी प्रकार कोसल, केकेय और मगध 
के प्रतिष्ठित राजाओं की पुत्रियाँ उन्हें पत्नी के रूप में प्राप हुई | 
एक बार दानवों ने स्वगेलोक पर आक्रमण किया । देवेन्द्र ने अपनी 


सहायता के लिए दशरथ को निमन्त्रण भेजा। दशरथ ने देवेन्द्र की 
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दशरथ ने दम तोड़ते हुए ऋषिकुमार से परिचय पूछा ( ४० ५९) 
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सहायता स्वीकार कर दानवों को परास्त किया | दिग्विजय और राजसूय 


यज्ञ करने के कारण उसका स्तर इतना उन्नत हो गया था कि देवेन्द्र के 
अतिरिक्त उनका सिर किसी के सामने नहीं झुकता था | 

एक बार वसन्त ऋतु के आगमन पर महाराज दशरथ ने आखेट 
के लिए जाने का निश्चय किया । आखेट करने से राजा का अभिप्राय 
यह नहीं था कि व्यसन की पूर्ति करें वरन्‌ वह चलते हुए लक्ष्यों पर 
निशाना लगाने के अभ्यास एवं क्रोध के समय उनकी चेंष्टाओं के अध्ययन - 
तथा परिश्रम द्वारा शारीर को हल्का और फुर्तीज्ञा करने के लिए शिकार 
करना चाहते थे । राजा के जंगल में प्रवेश करने के पूव शिकारी 
कुत्तों और Bai को बांधने के लिए रस्सियों को लेकर वहाँ शिकारी लोग 
पहुँच चुके थे | राजा के लिए मागे साफ कर दिया गया था तथा पानी 
के लिए प्याउओं की व्यवस्था की गयी थी। राजा कई दिनों तक शिकार 
में लगा रहा | उसने जंगली सुअरों, हरिणों एवं शेरा को अपने लक्ष्य 
का निशाना बनाया | एक दिन हरिण का पीछा करते हुए राजा अकेला 
तपस्विया से सुशोभित तमसा नदी के किनारे जा पहुँचा | वहाँ उसने 
दूर से एक गंभीर ध्वनि सुनी | उसे उसने जंगली हाथी की ध्वनि समभा 


और उसके मारने के लिए एक शाव्दवेधी बाण छोड़ दिया | जब मनुष्य 


ans च्छ Cc ~ 

की बुद्धि पर रजोगुण का पदों पड़ जाता हे तब वह कत्तेव्याकत्तेव्य को 

भूल जाता है । यद्यपि क्षत्रिय के लिए जंगली हाथी का वध निषिद्ध है 

तथापि वह आखेट के जोश में वही कर वेठा | उसी समय 'हा तात « 

की ध्वनि आकाश में गूँजी | दशरथ ने वहाँ पहुँच कर देखा कि एक 

भुनिकुमार घायल पड़ा है! राजा के हृदय परभी तीर कीसी चोट लगी | 

राजा ने उस दम तोडते हुए ऋषि कुमार से परिचय पूछा तो उसे ज्ञात 

AN तपस्विनी ~ c 3 a ae ~ 

हुआ कि वह तपस्विनी शद्रा माता के गर्भ से उत्पन्न हुआ तपस्वी [पता 
~ ~ N 

का पुत्र श्रवणकुमार È । यह सुनकर राजा उसे उठाकर उसके अन्धे 

माता-पिता के पास ले गया और वहाँ अपना पूरा परिचय देकर उनसे 
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'निवेदन किया कि यह जघन्य पाप मुझसे अज्ञानवश हुआ है। पुत्रकी ep 
जानकर बूढ़े माता-पिता ने अत्यन्त विलाप किया और राजा को 1 
किया कि ae बालक के शरीर से शर को निकाल दे | शर के 
ही रुधिर की धारा बह निकली, जिससे कुमार के प्राण-पक्षी उड़ गरे 
अंध पिता ने क्रोधावेश में आँसुओं के जल को अंजलि में लेकर दशर. 
को शाप दिया-जिस प्रकार वृद्धावस्था में में पुत्र-वियोग में प्राण हो. 
रहा हूँ, बेसे तू भी पुत्र-वियोग में ही प्राण छोड़ेगा । | 


दशरथ को प्रथ्वी का शासन करते बहुत वर्ष बीत गये | परन्तु . 
पिठ-ऋण चुकाने का एकमात्र साधन पुत्र प्राप्त न हुआ। ऋष्यः 
आदि ऋषियों ने राजा को सन्तान प्राप्त हो इस उद्देश्य से पुत्रेष्टि-यज्ञ] 
आयोजन किया | 

जब यह यज्ञ आरम्भ हुआ, तभी जेसे धूप से बचने के लिए पक 
वृक्ष के निकट जाते हैं, रावण के अत्याचारों से पीड़ित देवगण बि 
भगवान्‌ के पास पहुँचे | स्तुति के पश्चात्‌ कुशल प्रश्न करके देवताओं: 
संसार के उस संकट का वणन किया जो अकाल-प्रलय के समान उमड़ 
हुए रावणरूपी समुद्र से हो रहदा था। देवताओं की प्रार्थना सुन 
भगवान्‌ ने कहा-- 


_ सुझे विदित है कि आप लोग रावण से उसी प्रकार कुचले गये 
जिस प्रकार प्रमाद के कारण पाप से मन कुचल गया हो | अपने 
कर्मा से रावण ने अपना सिर, मानो, मेरे चक्र का लक्ष्य बना दिया है| 
रावण को ब्रह्मा का वर प्राप्त था अतः मैंने उपेक्षा की है। ega 
मिला था तुम अभय हो |? उसने मनुष्य को तुच्छ जानकर उससे अवध्य. 
के वर की याचना नहीं की थी | उसने केबल देवताओं से अभय होर 
का बर मांगा था | अब में दशरथ के घर में जन्म लेकर रावण का 


ww 


करूगा | तुम लोग चिन्ता न करो |? 
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पुतरेष्टि-यज्ञ का आयोजन महर्षि श्क्की ने किया था । पुत्रेष्टियज्ञ के 
अन्त में, पात्र में चरु लेकर एक दिव्य पुरुष प्रकट हुआ । उसने इस 
सूचना के साथ वह चरु महाराज दशरथ को दिया कि इसे महारानियों को 
खाने के लिए वितरण कर दो । महाराज ने चरु का आधा भाग पटरानी 
कौसल्या और प्रिया केकेयी को देकर उन्हें संकेत किया कि सुमित्रा 
को भी बाँट etl दोनों बड़ी रानियों ने अपने-अपने भागों में से 
आधा-आधा सुमित्रा को भी दे दिया | 

राजपन्नियाँ यथासमय गर्भवती हुई । यथासमय पटरानी कौसल्या" 
ने रात्रि कें अन्धकार का नाश करने वाली ज्योति के समान तेजस्वी 
बालक उत्पन्न किया | वालक की सुन्दरता से प्रभावित होकर राजा ने 
उसका संसार के लिए कल्याणकारी 'राम' यह नाम रखा। केकयी से भरत 
नाम का सुशील बालक उत्पन्न हुआ | सुमित्रा के गर्भ से युगल सन्तानें 
उत्पन्न हुई । जिनके नाम लक्ष्मण और NAA रखे गये | 


राम अभी बालक ही थे कि ऋषि विश्वामित्र ने महाराज दशरथ के 
पास.जाकर यज्ञ की रक्षा के लिए राम को माँगा। निषेध करने पर 
विश्वामित्र ने कहा कि तेजस्वियां का तेज देखा जाता है, अवस्था के 
दिन नहीं गिने जाते | महाराज ने इच्छा न रहते हुए भी ऋषि के आग्रह 
करने पर राम ओर लक्ष्मण को उनके साथ भेज दिया। रघुकुल की 
यह परम्परा थी कि याचक यदि प्राणों की याचना भी करे, तो भी उसकी. 
इच्छा पूति की जाती थी। जब दोनों धनुषधारी बालक गमन करते 
समय पिता के चरणों में नत हुए तब उनके सिरों पर पिता की आँखों. 
से निकले हुए बियोगाश्रु टपक पड़े राम और लक्ष्मण को ही ऋषि 
अपने. साथ ले जाना चाहते थे, सेना को नहीं | 


रास्ते में एक बन था जिसमें अगस्ति ऋषि के शाप से भीषण-कायाः 


ताड्का निवास करती थी, जो तपस्वियों को पीड़ित करती थी । दोनों: 
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भाई वहाँ पहुँचे, तो उन्होंने धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ा ली, और aad: 
गये | उनकी प्रत्यंचा का शब्द सुनकर राक्षसी प्रकट हुई | उसके कः 
रास्ते के वृक्ष काप रहे थे। उस राक्षसी के शारीर पर मुदा के कफन लर 
रहे थे ओर वह aah स्वर चिंघाड़ रही थी । ताड़का को ३ 
कर राम सहसा घबरा गये | परन्तु उन्होंने जब राक्षसी की प्रहारः 
लिए उठी हुई भुजाओं को देखा, तो प्रत्यंचा पर तीर चढ़ाया और ९ 
वेग से उसकी छाती पर निशाना लगाया । जब ताडका Tap 
होकर गिरी, उससे केबल उस जंगल की भूमि ही नहीं काँपी अपितु तीर 
लोकां को पराजित करके स्थिर की हुई रावण की राज्य-लद्धमी। 
आमूल प्रकम्पित हुई | 
विश्वामित्र जी ताड़का-बध से संतुष्ट हुए । उन्होंने राम को राक्षसा; 
संहार करने वाले et का उपदेश दिया। ऋषि ने दीक्षा देकर आः 
सें यज्ञ आरम्भ कर दिया । राम और लक्ष्मण ऋषि की राक्षसों से ए 
TA लगे यज्ञ आरम्भ होने पर घबराये हुए ऋषियों ने क्या deh 
स्थूल रक्तबिन्दु आकाश से वेदी पर गिर रहे हैं। तूणीर से a 
निकालते हुए राम ने ऊपर देखा तो उन्हें राक्षसों की सेना दिखायी वी 
आक्रमणकारियों का एक सेनापति' ताड़का का पुत्र मारीच था । राम? 
वायव्या के प्रयोग से उसके WATER भीषण शरीर को भी बहुत | 
फेक किया । दूसरे सेनापति सुबाहु को, क्षुरप्र नाम के बाण से ‘sew 
जगली TJA के भक्षणाथ फेंक दिया। राक्षस साग गये | इस प्रकार मौ 
जत धारण किये हुये मुनि विश्वामित्र ने यज्ञ को Ala समाप्त किया | 
_भिथिला के महाराज जनक ने अपनी पुत्री सीता के ara 
जपि विश्वामित्र को भी निमंत्रित किया था leiar में az नियम ख| 
गया था कि जो राजपुत्र शिव-घनुष को तोड़ेगा, सीता उसके “गले 
वरमाला डालेंगी । ऋषि ने धनुष देखने के लिए उत्सुक राम और ल्म 
को भी साथ ले लिया | 
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जब राम-लक्ष्मण के साथ विश्वासित्र के पधारने का समाचार राजा 
जनक को सिला तो वह अगवानी के लिए बहुत सम्मान के साथ उनकी 
सेबा में पहुँचे । ऋषि ने राजा को अनुकूल समय देखकर बतलाया कि 
राम शिवधनुष के दराच करना चाहते हूँ। विचार कर राजा जनक ने यनि 
से कहा--दे भगवन्‌ जिस कार्य को बड़े-बड़े महारथी योद्धा भी न कर 
सके उस काय का करने क लिए में इस कोमल बालक को केसे आज्ञा ढँ ! 
विश्वामित्र ने उत्तर दिया “इस बालक की शक्ति का मैं केसे वणन 
wel परन्तु जब यह पवत पर बिजली की भाँति शिवघलुष पर 
पराक्रम दिखायेगा, तब तुम स्वयं इसका परिचय पा जाओगे ! ऋषि 
के कहने से थोड़ी अवस्था के कुमार पर भी राजा जनक की आस्था हो 
गयी | सुप्र सपंराज वासुकी के समान बड़े आर भीषण धनुष को राम 
ने अनायास उठा लिया, और आश्वयंचकित दशकों के समक्ष उस पर 
प्रत्यंचा चढ़ा दी | प्रत्यंचा को चढ़ा कर राम ने खींचा तो धनुष बड़ी 
भीषण ध्वनि के साथ भग्न हो गया | वह ध्यनि इतनी ऊँची थी कि 
तपस्या करते हुए क्रोधी मुनि परशुराम के कानों तक पहुँच गयी | 
तदनन्तर प्रसन्न होकर राजा जनक ने साक्षात्‌ लक्ष्मी के सदृशा सब- 
गुण सम्पन्न पुत्री सीता का परिणय राम से करने की अभिलाषा प्रकट 
की, ओर अम्नि-सट्टश पवित्र ऋषि की साक्षी करके उसे राघव को 
समपित कर दिया | साथ ही जनक ने अपने पुरोहित को यह्‌ निवेदन 
करने के लिए अयोध्या-नरेश दशरथ के समीप भेजा कि आप मेरी कन्या 
को अपने पुत्र-बधू के रूप में स्वीकार करके निमि बंश को कृताथ 
कीजिए | महाराज दशरथ भी राम के लिए गुणवती कन्या की ढूँढ में थे 
ही, अनुकूल सन्देश लेकर पुरोहित के पहुँचने से वे अत्यन्त संतुष्ट हुए | 
' राह्मण द्वारा सिथिलाधीश का संदेश पाकर महाराज दशरथ ने 
मिथिला की ओर प्रयाण कर दिया। वरुण और देवेन्द्र के समान प्रतापी 
दशरथ और जनक ने अपने पदऔर गौरव के अनुकूल बड़े समारोह के 
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साथ विवाहोत्सव सम्पन्न किया | राम का सीता से, सीता की छोट 
बहिन उसिला का लक्ष्मण से, और मांडवी और श्रतकीर्ति का $ 
भरत BAC MAA से विवाह हो गया | ; 
जिस प्रकार प्रातः कालीन दीपक की लो मन्द पड़ कर नष्ट 
जाती है उसी प्रकार दशरथ भी अपनी अन्तिम अबस्था में पहुँच गये। 
दशरथ ने राम का अभिषेक करना चाहा | किन्तु स्लानाथ आनीत पवि 
जल को HHA के आँसुओं ने कलुषित कर दिया | महाराज दशरथ? 
उसे मनाने का प्रयत्न किया तो घर के रूप में उसने विष उगल दिग 
ओर कहा कि राम को १४ वर्षों का बनबोस दो ओर भरत को राम 
लक्ष्मी | राज्य-लक्ष्मी तो प्राप्त हुई किन्तु साथ ही पुत्र-वियोग से aT 
का सृत्यु कं पश्चात्‌ ककेयी को वंघव्य भी,मिला । पिता के वचन 
रक्षा. के लिए राम सीता एवं लक्ष्मण के साथ बन चले गये | सुमन्तगे 
जब रथ हाका तब व्यथित अयोध्याबासी भी साथ हो लिये | रथे 
घोड़े व्यथित होने से आगे पेर न बढ़ाते थे। राम तो हषे और विषाद रे 
परे थे, वे सहष वन ( दण्डकारण्य ) चले गये। राम के वियोग से बहन 
दुःखी होकर श्रवण के माता-पिता के शाप का स्मरण करते हुए दशरथजी 


परलोक सिधारे | दि 
राम के वन चले जाने पर प्रजा ने ननिद्दाल से भरत को ga 


के लिए दूत भेजा । भरत अयोध्या में पहुँचे और जब उन्होंने WAG . 
बन-गसन का समाचार सुना तो वे माता से ही नहीं अपितु maa 
से भी Aga हो गये | राम ने वन-यात्रा में जिन वृक्षों के नीचे Rar 
किया था उनको. अश्रपूण नेत्रो से देखता हुआ भरत सेना सहि 
चित्रकूट से रास के पास पहुँचा । भरत के बहुत आग्रह करने पर a 
रास पिता के वचन की रक्षा के लिए घापस जाने को किसी भाँति भी 
तयार न इए | तब भरत ने राज्य-सिंहासन पर रखने के लिए राम +| 
खड़ाऊ माँग ली। राम ने उसकी इच्छा की पूर्ति की । भरत TATA 
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जी की पवित्र खड़ाऊ लेकर राजधानी में बापस आया और नन्दीग्राम 
HE कर राज्य को रास की घरोहर समक कर रक्षा करने लगा । ऐसा 
प्रतीत होता था कि वह अपनी तपस्या द्वारा माता के पाप का प्रायश्चित्त 
कर रहा है | 


„ रामचन्द्रजी चित्रकूट में थे। उन्हें आशंका हुई कि कहीं अयोध्या के 
समीप होने से भरत उनसे घर लौटने का आग्रह न करे। अतएव उन्होंने 
चित्रकूट-परदेश को छोड़ कर आगे जाने का निश्चय fear वे दक्षिण 
दिशा की ओर गये | भाग में अगस्त्याश्रम पड़ा, जहां देवी अनसूया ने 
सीता को उपदेश ओर आदेश दिया था | मुनि अगस्त्य के परामर्श से वे 
बन के दक्षिण की ओर आगे बढ़ TA, और पंचवटी में पहुँच कर वहीं 
आश्रम बनाया; ओर तीनों श्रीराम, सीता और लक्ष्मण वहीं रहने लगे | 
जेसे भयानक नागिन गर्मी से व्याकुल होकर चन्दन के वृक्ष की ओर 
भागती है, बेसे ही कामदेव के वशीभूत होकर रावण की छोटी बहिन 
शूपणखा राम के पास जा पहुँची और सीता के सामने ही राम से 
कहने लगी कि मुझसे विवाह कर ले, देख तो में कितनी सुन्दरी हूँ । 
संयमी राम ने राक्षसी को सममाते हुए कहा कि में तो विवाहित हूँ, 
अन्य विवाह केसे कर सकता हूँ ? तू मेरे छोटे भाई के पास जाकर 
“उससे प्रार्थना कर | 


` लक्ष्मण द्वारा तिरस्कृत होकर शूर्पणखा फिर राम की ओर भागी | 
सीता को इस पर हँसी आ गयी | उसे हसती देखकर राक्षसी का क्रोध 
भड़क उठा और वह यह कहती हुई सीता पर झपटी कि तू हरिणी होकर 
सिंही का मजाक उड़ाती है तो तुझे इसका फल चखाऊँगी। जब लक्ष्मण 


ने उसका रोषपूण श्वगाली का सा भयानक स्वर सुना, तो वे तलवार ले 


राम की झोपड़ी में गये और उसकी नाक काटकर उस कुरूपा को 
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और भी विकृत रूपा कर दिया ।- तब बह राम और लक्ष्मण को धमका 
कर जनस्थान की ओर भागी | 


SAO ने जनस्थान में पहुँच कर खर-दूपण आदि राक्षसा को राम 
द्वारा परास्त राक्षसां की यह नयी कहानी सुनायी | राक्षसां न राज पर | 
चढ़ाई करने का निश्चय किया । जनस्थान कं सब राक्षस राम क हाथ | 
यद्ध में मारे गये । उनके नाश के समाचार को रावण तक पहुंचाने 
के लिए केवल शूपणखा ही शेष बची थी । भगिनी की वह ठुदशा ओर | 
बलवान राक्षसं के नाश का वृत्तान्त सुनकर रावण को ऐसा लगा मानो | 
राम ने उसके दसों मस्तकों को पाँव से कुचल दिया हो | सायाम्ृगरूपी क्‍ 
मारीच की सहायता से मायावी राबण ने सीता का अपहरण कर लिया। 
मार्ग में जटायु ने बाधा डाली तो रावण ने उसे घायल कर डाला। | 
जिस समय राम और लक्ष्मण सीता की खोज कर रहे थे उस समय 
उन्होंने देखा कि उनके पिता दशरथ के मित्र जटाऊने अपने प्राण 
देकर मित्रता का ऋण चुकाया.है | उन्होंने उसकी अन्त्येष्टि-क्रिया की 
मानो पुत्र ने पिता की अन्तयेष्टि-क्रिया की हो । जंगल में कबन्ध नाम 
का राक्षस बहुत विन्न करने लगा तो राम ने उसका वध कर डाला | 
सद्गांत को प्राप्त होते हुए राक्षस ने रास को सुग्रीव का परिचय कराया | 
समान दुःख भोगी सुभीव के साथ राम के हृदय में सहानुभूति उत्पन्न 
होना स्वाभाविक था, जो गाढ़ी मित्रता के रूप में परिणत हो गयी। | 
राम ने बालि को मार कर सुग्रीव को उसका छिना हुआ राज्य ओर खीतारा 
दोनों ही वापिस दिला दिये | सुग्रीब द्वारा प्रेषित दूत सीता की तलाश 
में चारों ओर घूमने लगे । यह समाचार पाकर कि रावण सीता को 
लेकर लंका में चला गया है, हनुमान समुद्र को ऐसे पार कर गये 
जैसे योगी संसार को तेर जाते हैं। लंका में पहुँच कर wa 
जानकी के समक्ष प्रकट होकर, परिचय के लिए उँगली से उतार कर दी 
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, हुई राम की अंगूठी दी | सफल दोत्यकमे से जानकी को प्रसन्न करके 
हलुमान्‌ ने लंका का नाश करने का संकल्प किया । हनुमान ने वहाँ 
राजकुमार अक्षय का वध करके, AMS की सहायता से पकड़े जाने पर, 

रावण की स्वणेमयी लंका को जलाकर भस्मसात्‌ कर दिया | 


लङ्का से लोट कर हनुमान्‌ ने ख्रीता की दी हुई निशानी राम को दी। 
प्रिया का समाचार प्राप्त कर राम ने सुश्रीय की विशाल वानर-सेना को 
साथ लेकर, समुद्र तट की ओर प्रस्थान किया। वहाँ समुद्र-तट पर 
रावण का भाई ब्रिभीषण, सुमति से प्रेरित होकर राम से मिला । रामने 
बानरों की सहायता से समुद्र पर पुल तेयार कर दिया | 


रास की सेना के लंका में पहुँचने पर राक्षसों और बानरां की सेना . 
का भयङ्कर युद्ध आरम्भ हुआ | यह युद्ध अद्भत था । परिघ का जवाब 
उखाड़ कर फेंके हुए वृक्षों से दिया जा रहा था, सुदूर शिला से पिस रहा 
था, नाखूनों के आघात शास्था के आघात को मात कर रहे थे, ओर हाथी 
. का प्रहार पहाड़ से तोड़ा जा रहा था। रावण ने युद्ध में पराजय होते 
| देख कर सीता को अपने वश में करने का अथक प्रयत्न किया, परन्तु 
| त्रिजटा नाम की राक्षसी ने सीता की दशा पर तरस खाकर उन्हें सत्य 
वात बतला दी। सीता संतुष्ट होकर राम फे विजय की प्रतीक्षा करने लगीं। 
रावण का पुत्र मेघनाद TEST में अत्यन्त दक्ष था । उसने Aa का 
| प्रयोग करके राम और लक्ष्मण को बाँधने का प्रयत्न किया, परन्तु 
| गारुडञ्च के प्रयोग ने इनके बंधन खोल दिये | मेघनाद ने लक्ष्मण पर 
| राक्ति का प्रहार किया, जिसने लक्ष्मण को तो मूर्च्छित कर ही दिया पर 
| साथ ही उसके दुःख में राम भी मूच्छित हो गये। | 


हनुमान्‌ दारा आनीत संजीवनी बूटी से लक्ष्मण की मूच्छो दूर हो 


गयी; और वे फिर राक्षसा का संहार करने लगे। जब लदमण ने मेघनाद 
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को मार कर उसके वीर-गजेन और धनुष दोनों का ही अन्त कर दिया, | 
तब रावण का भाई कुम्भकण रणक्षेत्र में उतरा पर राम के बाणाने 
उसे शीघ्र ही अटूट नींद में सुला दिया | | 
राक्षसा की अन्य सेनाएँ भी युद्ध-क्षेत्र में आकर बानरों की सेना से | 
जूक TA । अपनी सेना को पराजित देख कर रावण स्वयं युद्ध के लिए | 
राजभवन से सन्नद्ध होकर निकल पड़ा। युद्ध आरम्भ हुआ। घात-प्रतिघात _ 
होने लगे और युद्ध का आवेग बढ़ गया | भीषण क्रोधावेश में रावण ने | 
राम पर फौलाद की बनी हुई शक्ति का प्रहार कर दिया पर राम ने बीच | 
में ही अपने अर्घचन्द्राकार बाणा से उसे और राक्षसों की आशा को एक ही | 
साथ इतनी सरलता से काट डाला जेसे कोई केले के तने को काट | 
डालता है । तत्पश्चात्‌ श्रेष्ठ agak राम ने Aaa को AGTH | 
चढ़ाया और WAT की ओर छोड़ दिया। ak अनायास ही | 
रावण के रक्त से सने हुए सिर काटकर भूमि पर गिरा दिये | 


संसार को पीड़ित करने वाले रावण के बघ से प्रसन्न होकर देवता | 

राम पर पुष्पां की बर्षा करने लगे | रास ने अग्निपरीक्षा द्वारा सीता की | 
पवित्रता घोषित करके, सीता, GANT तथा लक्ष्मण के साथ अपने भुजः | 
बल से विजित पुष्पक विमान पर आरूढ होकर, अयोध्या की ओर | 
प्रस्थान किया । प्रस्थान करने से पूव अपने सुजबल से जीता हुआ लंका | 
राज्य अपने प्रिय मित्र विभीषण को सौंप दिया | | 
अयोध्या के उद्यान में पहुँच कर राम और लक्ष्मण ने एक मात्र | 
आश्रय वृक्ष के करने से आधारहीन लताओं फे समान चेधव्य शोक | 
से क्लान्त हुई माताओं के दर्शन किये । उसके पश्चात्‌ माताओं के | 
आनन्दाश्रुओं से राम का जो अभिषेक आरम्भ हुआ था, वृद्ध सन्त्रियां | 
ने उसे तीर्थो से लाये हुए जल के स्वणेघटों द्वारा पूरा कर दिया | जव | 
राज्याभिषेक के पश्चात्‌ राजा राम ने अपने अमात्य राक्षस और वानर | 
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जों तथा सेनाओं = _ साथ कुलकसागत राजधानी अयोध्या पे प्रवेश 
` gay तब ASAT दूये आदि वादों से आकाश गने लगा | 

` राज्याभिषेक की विधि समाप्त होने पर महाराज राम ने सब अभ्यागर्ता 
` ज्ञा यथोचित आदर-सत्कार क्त्या | gia विभीषण आदि मित्रों को 
italia के बहुमूल्य उपहार से संतुष्ट किया ओर ऋषि-मुनियों का 
| जा श्रवण और पूजन द्वारा अभिनन्दन करके उन्हें बिदा किया | 


= थोड़े दिनों के पश्चात्‌ सीता के नेत्रां की बढ़ी हुई मधुरता ओर मुख 
' पर छाई हुई सफेदी को देख कर राम समक गये कि वह गर्भिणी हवै I 
गम का हृदय अत्यन्त आनन्दित हुआ । जानकी का सिर गोद में लेकर, 
“weed में राम ने दोहद लक्षणों से युक्त जानकी से कहा कि तुम अपने 
| मन की अभिलापा बताओ, में उसे पूरी करूँगा । सात्विकभावों की 
प्रतिमा सीता ने उत्तर दिया कि मेरा मन गंगा तट पर बने हुए उन 
` बुशाआं वाले तपोवनों में जाने को करता है। राम, प्रिया को इस इच्छा 
A करने का वचन दे करके अपने विश्वस्त पुरुषां के साथ प्रसन्नता 
` से भरपूर अयोध्या को देखने के लिए आकाश को छूनेबाले महल पर 
* चढू गये वहाँ से उन्हें देख कर सन्तोष हुआ कि राजमारो की दूकानों 
' एर क्रय-विक्य की धूम हे। प्रजा की सुख-समृद्धि से संतुष्ट होकर 
` महाराज ने अपने गुप्तदूत से पूछा कि क्या पुरवासियों में मेरे विषय सें 
, कोई प्रतिकूल किंबदन्तियाँ भी फैली हुई हैं ? बहुत आम्रह करने पर 
Mt उत्तर दिया कि 'हे देव, केवल इतनी बात को छोड़कर कि आपने 
' एक्स के घर में रही हुई देवी जानकी को अपने घर में स्थात दे दिया 
` ३अन्य सब बातों में प्रजाजन आपके चरित्र की अत्यन्त प्रशंसा करते 
ह, Bag चरित्रवाली पत्नी के लोकापबाद का समाचार सुन कर 
Bay ws अपने सब आ्राताओं को बुला कर उनसे कहा--मैं जानता हूँ 
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मानता हूँ । यदि तुम चाहते हो कि में चिरकाल तक निष्कलंक | 
व्यतीत करूँ तो करुणा के प्रभाव में आकर मेरे संकल्प का विरोध 
न करना !' 


तदनन्तर रामचन्द्रजी ने अपने आज्ञाकारी भाई लक्ष्मण से कहा 
'हे सौम्य ! तुम्हारी भाभी गर्भवती होने के पश्चात्‌ तपोवन जानेकी | 
अभिलाषा प्रकट कर चुकी है, सो इसी निमित्त तुम उसे वाल्मीकि | 
मुनि के आश्रम में ले जाकर छोड़ आओ l 

गुरुओं की आज्ञा पालन करने में आगा-पीछा करना अनुचित हे 
इस भावना से उसने बड़े भाई के आदेश को स्वीकार कर लिया | 
गंगा के पार पहुँच कर, लक्ष्मण ने बहुत यत्नपूवेक अपनी aa 
को ओर उमड़ते हुए आँसुओं को दबाकर महाराज का कठोर आदेश 
सीता को सुनाया | उस आज्ञा को सुनकर और पराजय एवं अपमान 
की आँधी से आहत लता की तरह आभूषण रूपी पुष्पों को बिखेरतीः 
हुई सीता संज्ञा-शून्य-सी होकर जननी प्रथ्बी की गोद में लेट गयी | 

जब तक सीता संज्ञा-शून्य रही, दुःख की अनुभूति से दूर रही, 
परन्तु ज्यों ही उसे संज्ञा आई, हृदय में वेदना की आग सी जल उठी |. 
लक्ष्मण ने भाभी को सान्त्वना देकर बाल्मीकि-सुनि के आश्रम का माग 
बतला दिया ओर वहाँ से चला गया | उसके जाने पर सीता फूट-फूट 
कर रोने लगी | उसी सीता के रोने का शब्द सुन कर बाल्मीकि वहाँ 
आ पहुँचे | सुनि ने उसके चेहरे की ओर देख कर पहिचान लिया कि 
बह गर्भवती के Rea युक्त हे और सुपुत्रवती होने का आशीबीद | 
दिया । उन्हाने फिर कहा--'में समाधि द्वारा ज्ञात कर चुका हूँ कि तुझे, 
मिथ्या अपवाद से घबराकर तेरे. पति ने त्याग दिया है । बेटी, इसका 
दुःख मत करना | तू यहाँ अपने पिता के दूसरे घर में ही आ गयी ह | 


इस तपोवन में तू निभय होकर निवास कर | सन्तान होने पर उसके 
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ai संस्कार यहीं पर दो जायेंगे ।' इस प्रकार आश्वासन देकर 
ऋषि बाल्मीकि जनकनन्दिनी को अपने आश्रम में ले गये | 

| सीता के परित्याग करने के उपरान्त राम प्रजा-पालन एवं शासन 
करने में लग गये | लवण नामक राक्षस यमुना तट पर तपस्या करते हुए 
| पुनियो को संताया करता था | मुनिगण अपनीरक्षा के लिएराम के 
' पास पहुँचे | राम ने MAA को राक्षस का नाश करने की आज्ञा दी। 
qaqa मार्ग में रमणीक स्थलों की शोभा देखता जाता था । आगे 
' वाल्मीकि आश्रम आया, एक रात शत्ुन्न ने वहीं आश्रम में वितायी। उसी 
of at आश्रम में सीताजी ने दो राजकुमारों को जन्म दिया | 

` दूसरे दिन प्रातःकाल शत्रुन्न ने विजय-यात्रा के लिए प्रयाण किया | 
ea में वह रावण की भगिनी कुम्भीनसी के पुत्र लवण की मधुपद्म 
नामक नगरी के पास आ पहुँचा | शत्रुघ्न ने उस पर आक्रमण कर 
fal उसने राक्षस के हृदय पर चेष्णवास्न का प्रयोग किया । लवण 
' गिर गया और आकाश से देवताओं ने शत्रुघ्न पर पुष्पवषो की | इसी 
| बिजय के उपलक्ष्य में शत्रुन्न ने कालिन्दी के तट पर मथुरा नामक नगर 
की स्थापना की | 

| वाल्मीकि जी ने दशरथ एवं जनक जी की मित्रता का पालन करते 
| हुए राम के नवजात पुत्रों का विधिवत्‌ संस्कार किया | उनकी उत्पत्ति के 
| गमय गर्भ-पीड़ा के निवारणार्थ कुश और लब (गौ की पूँछ केबाल) - 
| का आसरा लिया गया था | अतः Raat के नाम कुश ओर लब रखे 

पये । ऋषि ने उन्हें Jaa शिक्षा के साथ wea भी 

| Went और पिता के अनुरूप समस्त विद्याओं से सम्पन्न बना दिया | 

महर्षि वाल्मीकि ने उन्हीं दिनों रामायण की रचना की तथा वह 

| ऐश ओर लब को याद करा दी | सस्वर रामायण से गाये जाते हुए. 

| सेकं का पाठ सुन कर सीता पति-वियोग भी भूल जाती थी । राम के 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


= ens -~ 


[ ५२] 

य तीनों भाइयों फे भी दो-दो पुत्र उत्पन्न हुए | शात्रन्न के सुबाहु | 

ओर बहश्रत दो पुत्र हुए re उसने सथुरा म॑ प्रातछापत कर दिया | 

और स्वयं अयोध्या लोट आया | वहाँ पहुँच कर NAA ने विजय-यात्रा का | 

समाचार तो सुनाया किन्तु सन्तानोत्पत्ति का वृत्तान्त न सुनाया, क्योंकि 

वाल्मीकि मुनि ने आज्ञा दी थी कि उन्हें में यथासमय राम को अपण 
करूंगा, तुम उनके विषय को रहस्यमय रखना | 


gg न्क 


सहाराज रामचन्द्र ने अश्वमेध यज्ञ करने का निश्चय किया। तदनन्तर | 

यज्ञ के अश्व को देश देशान्तर में विचरण फे लिये छोड़ दिया | तब | 
अयोध्या ऐसी प्रतीत होती थी, मानों अपनी बनाई सृष्टि से घिरी हुई 
चतुसुंख ब्रह्मा की सूति हो । एकपन्नीत्रत राम.ने यज्ञमंडप में यजमान | 
पत्नी के स्थान पर सीता की स्वणमयी प्रतिमा की स्थापना की थी। | 
राम के यज्ञ की यह विशेषता थी कि राक्षस लोग भी रामचन्द्रजी के | 
यज्ञ के रक्षक बन गये थे | | 
संयोगबश प्राचेतस मुनि वाल्मीकि की रचना “रामायण” को झोकों | 

सें गाते हुए कुश ओर लव उस समय अयोध्या में घूम रहे थे | राम का | 
पवित्र चरित, वाल्मीकि star कवि, और किन्नर सदृश मधुर स्वरवाले | 
गायक, सुननेवालों को मुग्ध कर रहे थे । राम को जब समाचार मिला | 
तो उत्सुक होकर भाइयों के साथ उन्होंने उन्हें सभा में बुलाया और | 
रामायण सुनी | जसे शीत ऋतु के प्रभात में वन-वृक्षों के पत्तों से ओस | 
की वृंद झरने लगती हूं, कुश और लव के मधुर करुणा भरे संगीत को | 
सुनकर सभासदां के नेत्रां से आनन्दाश्र गिर रहे थे । कोई आँख नहीं | 
थी, जिसमें पानी न हो | सभी को उतना आश्चयं कुमारों की संगीत में | 
प्रवीणता से नहीं हुआ था, जितना उनके प्रति राम की उपेक्षा से हुआ। | | 
जब राम ने उनसे स्वयं पूछा कि यह किस कवि की कृति है, ओर तुम्द | 
संगीत की शिक्षा किसने दी हे, तो उन्होंने महर्षि वाल्मीकि सुनि का | 
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' नाम लिया | तंब राम अपने भाइयों को साथ लेकर मुनि के पास गये, 
| और सारा राज्य उनकी सेवा में भेंट कर दिया | वाल्मीकि मुनि ने राम 
au और लव के सम्बन्ध में सब कुछ बता कर राज्य के बदले में 
| उनके त्यक्त सीता के ग्रहण की इच्छा व्यक्त की। राम ने विनम्र 
| शब्द में कहा- भगवन्‌, आपकी बेटी तो हम सब के सामने अभि- 
ate दवारा शुद्ध सिद्ध हो चुकी है। परन्तु दुर्भाग्य से यहाँ की प्रजा - 

उस पर विश्वास नहीं करती | अतः जानकी इन सबके समक्ष अपने 
आपको पवित्र सिद्ध करे। तब आप की आज्ञा से मुझे उसको 
स्वीकार करने में क्या आपत्ति हो सकती है ?? 


| जब राम ने ऐसा आश्वासन दिया तब वाल्मीकि ने अपने शिव्या 
| द्वारा सीता को अयोध्या में बुलवाया | राम ने राजधानी के नागरिकों 
को एकत्र कर के आदि कवि को संदेश भेज दिया । सीता और बालकों 
| के साथ ऋषि वहाँ उपस्थित हो गये | सीता केसरिया रंग के कपड़े 
पहने हुए थी, उनकी आँखें अपने चरणों की ओर झुकी हुई थीं, और 
मूर्ति शान्त थी । योगासन में बेठे हुए वाल्मीकि सुनि ने राम के सामने 
आदेश दिया कि 'वेटी, प्रजा के संशय को दूर करो !” मुनि के शिष्य 
| द्वारा दिए हुए जल से आचमन कर के सती सीता ने इस प्रकार 
| आ्थेना की--माता बसुन्धरे ! यदि मैंने कभी मन, वाणी या कम से 
। अपने पति के अतिरिक्त अन्य किसी से सम्पर्क नहीं किया हो तो 
| मुझे अपनी गोद में छिपा ले |? 


` सती सीता का वचन पूरा होते ही प्रथ्वी फट गयी और उसमें से 
बिजली की तरह चमकती हुई ज्योति का एक पिंड प्रकट हो गया । 
| Wi ने बिस्मयान्बित नेत्रां से देखा कि ज्योति के उस मंडल में नाग- 
3 a द्वारा उठाये हुए सिंहासन पर समुद्र मेखला एथ्बी स्वयं विराजमान 
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नेत्रा से अपने पति की ओर देख रही थी और राम ‘saa, sap | 
चिल्ला रहे थे कि प्रथ्वी माता सीता को गोद में लेकर बिलीन हो गयी। | 
उस समय राम को प्रथ्वी पर बहुत क्रोध आया और उसने अपने gay | 
की ओर हाथ बढ़ाया । ऋषि ने उसे यह सममकर शान्त कर दिया | 
कि देच की यही इच्छा थी और देव की इच्छा टल नहीं सकती । अतः | 
- कोध करना व्यथं है | | 


यज्ञ के समाप्त होने पर राम ने ऋषियों और राजाओं को आदर | 
सहित विदा कर दिया और उसके हृदय में सीता के प्रति जो प्रेम था, | 
सीता के पुत्रों में उसे केन्द्रित कर दिया | भरत के मातुल युधाजित के | 
आदेश से राम ने सिन्धु देश भरत को सौंप दिया, जहाँ पहुँच कर | 
भरत ने वहाँ के गन्धवा को पराजित किया और उनके हाथों में | 
हथियारों के स्थान पर वीणा पकड़ा दी। भरत अपने तक्ष ओर पुष्कल | 
नाम के पुत्रों को उनके नाम से बनाई हुई “तक्ष? और “पुष्कल” नाम | 
की राजथानियां में अभिषिक्त करके स्वयं अपने वड़े भाई के पास | 
लोट आया | महाराज की आज्ञा से लक्ष्मण ने अपने अंगद और | 
चन्द्रकेतु नाम के पुत्रों को कारापथ का राज्य सौंप दिया । इसी समय | 
राम की माताओं ar Samara हों गया | 


एक समय की घटना है | शरीरधारी झ॒त्यु ने राम से एकान्त में | 
बातचीत करने की अभिलाषा प्रकट करते हुए यह प्रतिबन्ध लगाया कि | 
जो कोई हमको एकान्त में बात करते देखेगा, तुम्हें उसका परित्याग . 
कर देना होगा | राम के स्वीकार कर लेने पर यम ने एकान्त में अपना | 
असली रूप प्रदर्शित करके ब्रह्मा का यह सन्देश सुनाया कि आप स्वग | 
भ विराजमान हां | उसी समय क्रोधी मुनि दुर्वासा ने द्वार पर आकर : 
रामचन्द्र से भेंट करने की ah से की गति 
a करने को अभिलाषा प्रकट की | इसे काल क | 


दी समझना चाहिये कि सब कुछ जानते हुए भी द्वार को रक्षा के लिए 
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| “बक्त लक्ष्मण ने स्वयं ही Cate के क्रोध से डरकर नियम को भंग 
इर दिया | बह महाराज से आज्ञा लेने अन्दर चलां गया। फल यह 
| आ कि लक्ष्मण को दंड देना राम के लिये आवश्यक हो गया। बड़े 
| गाई को भावनाओं के संकट से बचाने के लिए लक्ष्मण ने सरयूतट 
| एयोग समाधि द्वारा अपने शरीर का त्याग कर दिया। राम ने भी 
| दिघाता के आदेश को सिर नवाकर स्वीकार कर लिया और कुशावती 
कुश और शरावती में लब के राज्य की स्थापना करके भाइयों के 
ga यज्ञाभि के पीछे-पीछे, उत्तर दिशा की ओर प्रस्थान किया | 


राम ने आततायी रावण का वध ओर तपस्वियों की रक्षा का कार्य 
पूण करके शान्ति रक्षा के लिये उत्तर में हनुमान्‌ और दक्षिण में 
| विभीषण को अपने दो कीर्तिस्तम्भों के समान स्थापित कर दिया और 
| सयं स्वगे सिधार गये । 


जब महाराज रामचन्द्र परलोक चले गये तब अन्य लब आदि 
तों रघुवंशी राजकुमार अग्रज होने ओर गुणवान्‌ होने के कारण कुश 
'को अपना श्रेष्ठ मानने ओर उत्कृष्ट वस्तुओं से उसका अभिनन्दन 
करने लगे | 

राम को अगस्त्य मुनि ने प्रसन्न होकर एक माङ्गलिक कण्ठहार 
दिया था | राम ने उसे राज्य के साथ ही कुश को अर्पित कर दिया था | 
| पदी में रान करते हुए वह हार पानी में डूब गया | कुश को उस हार 
[TIm न हुआ। जल में रहने वाले किसी नाग ने उसे जीव समझकर 
| षा लिया। जब कुश को उसका ज्ञान हुआ तो क्रोध से उसकी आखं 
।ऐ हो गयीं और उसने नागों के संहार के लिए गरुडासन को 
रथ सें लिया | 
| गागा के राजा कुमुद ने त्रिलोकीनाथ श्री राम के वंशज कुश को 
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मेरी बाला ने कौतूहल से इस हार को अन्तरिक्ष से गिरने बाही | 
ज्योति की तरह सुन्दर पाकरक्रीडनक सममा ओर ले लिया। में आपको | 
क्षमा के बदले में अपनी HATA नाम की इस छोटी कन्या को आपको | 
भेंट करता हूँ । कुमुद ने सब बान्धवों की उपस्थिति में विधिपूषक राजा | 
से कुमुदबती का विवाह कर दिया | | 


कुमुदबती से काकुत्स्थ वंश का बढ़ाने वाला अतिथि नाम का पुत्र | 
उत्पन्न हुआ। अतिथि रूप, बीरता और दूरदशिता आदि गुणों में | 
रघुकुल के सर्वथा अनुरूप था। वह मंत्रियों से प्रति दिन परामश करता | 
था। मित्रों और शत्रुओं में उसके दूत ऐसे प्रच्छन्न रूप में विचरण | 
करते थे कि वे एक दूसरे को भी नहीं जानते थे । वह प्रथ्वी को रक्षा | 
करता था और उसके बदले में परथ्त्रो उसे भरपूर पारितोषिक देती थी। | 
बह खानों से रन्न, खेती से अन्न ओर जंगलों से हाथी देती थी। चद | 
बढ़कर क्षीण हो जाता है, समुद्र भी चढ़कर उतर जाता हे, परन्तु वह 
जो एक बार बढ़ने लगा तो अपने शासन काल में उतार पर नहीं आया। 


राजा अतिथि का निपध देश की राजकन्या से विवाह हुआ | उससे | 
जो पुत्र रन्न उत्पन्न हुआ उसका नाम निषध ही रखा गया | कुश के | 
पोत्र, बीर निषध ने वर्षो तक समुद्र मेखला gett पर निर्विन्न शासन | 
किया । तत्पश्चात्‌ उसका पुत्रं नल सिंहासन पर बेठा । उसके नौहे | 
रंग वाला पुत्र पेदा हुआ, जिसका नाम नभ रखा गया । नल ने उत्तर | 
कोसल देश के राज्य का अधिकार उसे दे दिया । नभ के पुत्र का नाम| 
पुंडरीक रखा गया और पुंडरीक का पुत्र क्षेमधन्वा के नाम से प्रसि | 
हुआ। उसके पुत्र का नाम देवानीक रखा गया। क्षेमधन्वा भी अपनी | 
कुलप्रथा के अनुसार चारों AT की रक्षा का भार देवानीक पर डालकर 
स्वयं मोक्ष के मागे पर चला गया। देबानीक के पुत्र का ना 


अहीनम्र था | 
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aur देवलोक चले जाने पर राज्यलक्ष्मी ने उसके पारियात्र 
| म के पुच को बरलिया। पारियात्र का पुत्र उदारशील वालक था, उसका 
| श्ना के समान विशाल और चढ़ वक्ष था । अतः उसका 'शिल नाम 
' .णों के अनुरूप ही रखा गया | पारियात्र ने वयस्क होने पर शिल को 
| नबराज बनाकर सारा राज-काज उसे सौंप दिया, और स्वयं स्वच्छन्द 
होकर सांसारिक सुखा का उपभोग करने लगा | परिणाम यह हुआ 
कि रागरंग से पूरी तरह तृप्त होने से पहिले ही पारियात्र की रानी 
को वृद्धावस्था ने घेर लिया । शिल के नाभि नाम का पुत्र उत्पन्न हुआ ! 
अत्यन्त गम्भीर नाभि होने से उसका नाम 'नामि? रखा गया था | नाभि 
| के पुत्र का नाम बञ्रणाय रखा गया | वञ्जणाय की मत्यु पर प्रथ्वी उसके 
dau नाम के पुत्र की सेवा में उपस्थित हो गयी । शंखण के पश्चात्‌ 
| उसका पुत्र हरिदक्ष सिंहासन पर बेठा। हरि के पुत्र का नाम विश्वमह 
| रखा गया | विश्वमह के हिरण्य नाम का पुत्र पदा हुआ। उसके जो पुत्र 
| उत्पन्न हुआ उसका 'कोसल्य? नाम रखा गया | कौसल्य ने सिंहासन पर 
| ब्रक्षिष्ट नाम के पुत्र को आसीन कर स्वयं त्रह्मघाम की यात्रा की। कुल 
| शिरोमणि न्रह्मष्ठ के उत्तम शासन काल में सुखी प्रजाएँ आँखों से 
| आनन्दाश्रु बरसाती थीं | 'पुत्र' नाम के आत्मज को प्राप्त करके राजा 
| afte संतानवालों में अत्यन्त सम्माननीय बन गया | पुत्र के यहाँ पोष 
| पृणेमासी के दिन पुष्प नाम का पुत्र उत्पन्न हुआ। पुष्प के भुवसंधि नाम 
| का पुत्र उत्पन्न हुआ | उसका पुत्र सुद्शनी भी अभी बालक ही था कि 
Bate आखेट करने के समय सिंह द्वारा मारा गया । अमात्य लोगों 
| ने प्रजा को अनाथता से बचाने के लिए बालक सुदशेन को ही साकेत 
| भ स्वामी घोषित कर दिया | 
| राजा सुदर्शन ने वृद्धावस्था आने पर अपने पुत्र अम्रिवण को राजः 
न पर बिठा दिया और स्वयं तपस्या करने के लिये मेथिलारण्य 


: ; ओर पल गया ॥अभिवुणं को, राज्य के भली प्रकार से चलाने i 


[ & | 


विशेष असुविधा नहीं हुई । राज्य को रक्षा से निश्चिन्त होकर बह बिए, 
भोग में प्रवृत्त हो गया | 
रघुवंशिया के पराक्रम का इतना आतंक छाया हुआ था कि 
अग्निबणे विषय भोगों में लिप्त रहता था तो भी बाह्य शत्रु साकेत डी 
ओर आँख न उठा सके। राजयद्दमा ने अग्निवण की बहुत क्षीण दशा 
दी । उस क्षय-रोगी राजा के कारण रघु के तेजस्वी झुल की अवस्था 
अस्तोन्सुख चन्द्रमा से युक्त आकाश, गर्मी से सूखे हुए पंकशेष तडाग 
और चुकते हुए दीपक सी हो गयी | वेद्यो के अनेक यब्नों को लाँघ ऋ | 
अभिवण परलोक सिधार गया | 
` तत्पश्चात्‌ देश के प्रमुख पौरजनों से परामश करके अमात्यांने 
एकमत हो गर्भ के शुभ Reta युक्त रानी को राजसिंहासनस्थ कर 
fear | स्वणे के सिंहासन पर विराजमान रानी राज्य के उत्तराधिकारी 
की गर्भ में रक्षा करती हुई, मंत्रियों की सहायता से भली प्रकार राज्यक 
सुचारुरूप से शासन करती रही | ' 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


झहाकवि कालिदास रचित 
शाऊुन्तल-कथासार 


पुरुबंश के राजा दुष्यन्त रथ पर वेठकर आखेट के लिए वन में 
गये। वे एक सग-शावक का पीछा करते हुए मालिनी नदी के तट पर 
` स्थित महर्षि कण्व के आश्रस में पहुँचे | आश्रम-बासी तपस्वी-कुमारां ने 
महाराज दुष्यन्त को आश्रम के सृगों को मारने से रोका और उनको 
| चक्रवर्ती-पुत्र लाभ करने का झुभाशीर्वाद द्या । राजा gaa की 
जिज्ञासा पर उन्होंने बतलाया कि शुरु कण्व शकुंतला के प्रतिकूल ग्रहों 
की शांति के प्रयोजन से सोमतीर्थे गये हुए हें । तत्पश्चात्‌ वे कमारी 
. शकुन्तला से आतिथ्य अंगीकार करने के लिए कह कर वन में समिधा 
एकत्र करने के लिए चले गये | 
` महाराज दुष्यन्त ने आश्रम के द्वार पर ही रथ से उतर कर अपने 
' आयुधों को त्यागकर आश्रमोचित सोम्य स्वरूप में आश्रम में प्रवेश 
| Pearl सारथी थकित घोड़ों की परिचर्या करने लगा। कुमारी शकुन्तला, 
` प्रिय सखी अनसूया और प्रियम्बदा के साथ आश्रम के वृक्षों का सेचन 
' करती हुई, हास-परिहास में अमन थी। दाहिने अंगों के स्फुरण के शुभ 
` शकुन से ख्री-प्राप्ति की कल्पना करते हुए आह्वादित राजा, शकुन्तला के 
स्वाभाविक एवं अनिंद्य रूप को देखकर मुग्ध हो गया | बह माधवी लता 
Meng में खड़े हो कर सखियों की बातो सुनने लगा | झुकुलित अशोक 
` पर बठे हुए wat ने शकुन्तला को घेर लिया | वह रक्षाके लिए ऋन्दन 
| कने लगी | तत्काल राजा दौड़कर सामने आ गया | तीनों सखियाँ उसे 
| केर घबरा गयीं | राजा ने शकुन्तला की दुष्ट भ्रमरो से रक्षा की तथा 
| `` इुशल-समाचांर get! प्रियम्बदा ने शकुन्तला से राजा की 
| ie सेवा करने के लिए कहा, पर राजा ने नम्रता दिखला कर 
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सभी लोग सप्तपण की विशाल छाया में एक वेदी पर बठ गये 
तथा प्रणय संलाप में मम्न हो गये। राजा ने अपना परिचय देने के 
उपरान्त जिज्ञासा से पूळा--'महर्षि कण्व तो आजन्म ब्रह्मचारी हैं, तव 
यह देवी उनकी कन्या केसे हैं ? अनसूया ने सारा वृत्तान्त बताते हुए 
कहा--'राजषि कोशिक (विश्वामित्र ) जब उग्र तपस्या कर रहे थे तब | 
देवराज ने मेनका नामक अप्सरा द्वारा उनका तप भंग कराया | उसी के | 
परिणामस्वरूप शकुन्तला का जन्म हुआ | महर्षि कण्व नदी के तट पर 
नित्य-कर्म कर रहे थे, तभी मेनका द्वारा त्यक्त शकुन्तला उन्हे प्राप्त हुई! 
इसी आश्रम में इसका पालन-पोषण हुआ हे | 


इस सुखद बात को सुनकर राजा ने शकुंतला के विवाह के 
सम्बन्ध में पूछा | तब प्रियम्बदा ने कहा--महर्षि इसके अनुरूप वर 
की चिन्ता FSP इस प्रकार मधुर वार्तालाप को सुनकर लज्जित शकुंतला 
कुछ से उठकर जाने लगी, तब सखियों ने उससे कहा--हमारे पुष्प- 
चयन का कार्य समाप्त कराकर जाओ | तब अनुकूल अवसर पाकर 
राजा ने स्वनामांकित मुद्रिका प्रणय-चिह्न के रूप में शकुन्तला को दे दी। | 

इसी समय बन में छूटे हुए सेनिक राजा को खोजते हुए आश्रम | 
में पहुँचे | शकुन्तला राजा को सन्तप्त करती हुई आश्रम के भीतर | 
चली गयी ओर राजा अपने संनिकों के साथ अपनी राजधानी की | 


ओर लौट गया। 


राजा दुष्यन्त ने अपने सेनापति भद्रसेन को बुलाकर आज्ञा दी कि | 
कोई भी व्यक्ति इस तपोबन के समीप शिकार न खेले । उसने अपने | 
सभी सनिकों को स॒गया के Te और आयुधों को त्याग देने की आज्ञा 
दी । इसके बाद अपने परम मित्र विदूषक माधव के साथ एक शिला 
खण्ड पर बठकर उसे राजा ने शकुन्तला को प्राप्त करने का अपना | 


सकल्प बताया । इसी समय दोनों तपस्वी कुमार राजा से मिलन 
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राजा ने स्वनामांकित मुद्रिका शक्ुन्तला को दे दी ( ४० ८० ) 
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आये। राजा ने उनका स्वागत कर उनके आगमन का हेतु पूछा | 
ara कुमार राजा को फल भेंट कर बोले :-- | 
'राजन्‌ . हमारे गुरुदेव आजकल आश्रम पर नहीं हे अतः आप 
ढुक्क दिन इसी आश्रम में विश्राम कर राक्षसा से हमारे यज्ञ की रक्षा 
Aka? राजा इस अभीष्ट समाचार को सुनकर प्रसन्न हो गया | 

इसी समय राजधानी से संदेशवाहक करभक माताओं का सन्देश 
तेकर राजा के पास आया | उसने कहा--'स्वामिन्‌, माताओं ने आज्ञा 
ही है कि. आज से चतुथ दिन पुत्र-पिण्ड-पालन नामक उपवास का 
“दिवस हे । अतः उस दिन राजा राजधानी में अवश्य उपस्थित रहें | 
' राजा इस सन्देश को सुनकर द्विविधा में पड़ गया । कुछ देर बिचार 
कर उसने अपने प्रिय सखा माधव से कहा--'तुम मेरी माताओं के लिए 
'मेरे ही तुल्य प्रिय पुत्र हो | अतः तुम जाकर उस उत्सब में सम्मिलित 
हो जाओ | में आश्रम की रक्षा करना चाहता FP राजा ने अपनी 
! सम्पण सेना माधव के साथ राजधानी लौटा दी और स्वयं आश्रम के 
भीतर चला गया | 

| जब राजा दुष्यन्त ने ऋषिगण की रक्षा की तो वे Frere होकर 
अपने यज्ञ-कायं में लग गये | इधर शकुन्तला की प्रिय सहेली प्रियम्बदा 
'खसका गुच्छा लेकर शकुन्तला के मण्डप में जा रही थी, तभी 
Wert ने जिज्ञासा से पूछा-क्या देवी शकुन्तला को ळ लग 
| गयी हे 0? 

gk प्रियम्बदा ने कहा, Ga शीघ्र जाकर शकुन्तला की रक्षा 
Mil महर्षि कण्व की धर्म-भगिनी गौतमी देवी अभिषिक्त शान्ति-जल 
We शाङुन्तला का उपचार कर रही हें जो लता-मण्डप में शीतल 
। तत पन्नों की शेय्या पर पड़ी है ।' 

रियो S महाराज दुष्यन्त भी उसी मण्डप के पाश्च-भाग में छिपकर 
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उन लोगों के समक्ष उपस्थित हो गया । राङुन्तला उस समय दुष्यन | 
के लिए पत्र लिख रही थी। दुष्यन्त को देख कर सभी प्रसन्न à| 
गयी । दोनों सखियाँ बहाने से एक सुग-शावक का पाछा करती हई | 
कुंज से बाहर चली गयीं | a 
तद्नन्तर राजा और शङुन्तला का प्रेमालाप ARA हो गया, Peg 
लोक-लड्जा का बिचार कर शङुन्तला बीच मे ही उठ कर चली गयी। | 
बह चली तो गयी, पर मानसिक आकषण होने के कारण समीप ही | 
कुंज में छिपकर राजा का संलाप सुनती रही | राजा को शक्कुन्तलाका | 
कमल-दण्ड निर्मित कंकण मिल गया | राजा उस उठा. कर ATTY ae 
करने लगा | तब अवसर पाकर राकुन्तला उस ककण को लेने के हिए 
पुनः उस कुंज में आ गयी | पुनः उनकी ्रेम-लीला प्रारम्भ हो गयी। | 
अन्त में रात्रि का आगमन होने पर शकुन्तला _गोतमी के पास चहो| 
गयी और राजा दुष्यन्त राक्षसा से पीड़ित ऋषियों का आतंनाद YAH) 
यज्ञ-मण्डप की ओर चला गया | | 
जब शकुन्तला की विदाई का समय आया तब महर्षि करव क| 
हृदय विदीणे होने लगा। वे आश्रम की वस्तुओं को देख-देख क! 
विलाप करने लगे | सखी प्रियम्बदा और अनसूया भी विलाप कसं 
लगीं | शकुन्तला द्वारा पोषित स्रग-शावक उसके आँचल को Tee) 
पकड़ कर खींचने लगा मानो शकुन्तला को जाने से रोकता था। सर्मा| 
पशु-पक्षी विदाई के दुःख से परितप्त हो गये | शकुन्तला अपनी सींची | 
हुई माधबी लता से भेंट करने लगी | A 
कण्व मुनि ने अपने शारङ्गरव और शारइत नामक दो शिष्या$| 

` साथ शकुन्तला को पतिगृह भेजने का प्रबन्ध किया | गौतमी देवी ii} 
प्रेमचञ्च साथ में चलने को तैयार हो गयीं | कण्व ने अपने शिष्यां द| 
दुष्यन्त को संदेश भेजा--हम तपस्वियों के पास केवल तपस्वा > 
अन है। हम शङ्कुन्तला के साथ आशीबोद में वही भेज रहे हें | आप. 
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जामे है फिर भी आपका राङन्तला से प्रणय हुआ, इससे आपकी 
| ति होगी | आप सभी रानियों के साथ समभाव रखें |? 

` दर्षि कण्व ने शकुन्तला को आशीवाद देते हुए गद्गद कण्ठ से 
aa, पति के घर में शुरुजनों की सेवा करना, सपत्तियों 
(aki) के साथ प्रिय सखियों के समाम बतोव करना । स्वामी यदि 
| कदाचित्‌ अनादर भी करें, तो भी उनके प्रतिकूल आचरण न करना | 
कों पर उदारता रखना। भोगों में लिप्त होकर भी अभिमान न 
करना ! सखियों ने भी उसे शिक्षा दी--'शकुन, यदि पति तुम्हें पहचान 
त सके तो उनकी दी हुई अंगूठी उन्हें दिखा देना।? तदनन्तर 
Rahat के बीच शकुन्तला गौतमी एवं ऋषि कुमारों के साथ चिदा 

कर दी गयी | 

| शकुन्तला दोनों तपस्वीकुमारां ओर गौतमी के साथ दुष्यन्त की 
| राजधानी हस्तिनापुर में पहुंच गयी । कंचुकी पावतायन चे राजा को 
| उनके आगमन की खबर TSA दी। राजा ने अपने कमचारी सोमरात को 
| उनके आतिथ्य सत्कार सें लगा दिया। वह स्वयं भी प्रतीक्षा-गृह में जाकर 
| असे मिला | शकुन्तला का दक्षिण नेत्र फड़कने लगा, इस अपशकुन के 
| करण वह चिन्तित हो गयी। ऋषि BARI ने महर्षि कण्व की आज्ञानुसार 
| पजा से शकुन्तला को ग्रहण करने की प्राथना की, किन्तु aa 
अरण राजा दुष्यन्त शकुन्तला को पहचान न सके! उन्होंने इस प्रस्ताव 
| / अवंचना समझ कर शकुन्तला के साथ हुए अपने गान्धवे-विवाह को 
| सभया अस्वीकार कर दिया | 

| _ गोतमी के स्मरण दिलाने पर भी दुष्यन्त ने शकुन्तला को पहचानने 
| इन्कार कर दिया तो शकुन्तला ने राजा को अपने सम्बन्ध का स्मरण 
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गौतमी ने शकुन्तला को sa देखकर कहा-ज्ञात होता है कि | 

जब तुम शचीतीथ को प्रणाम कर रही थी तभी तुम्हारी अँगूठी जल में | 
गिर गयी! यह सुनकर राजा ने कहा_- FE सब तो खीजनों की चातुरी | 
IP शकुन्तला ने अनेक युक्तियों से उसे समझाने का प्रयत्न किया 
किन्तु शापवश राजा ने कुछ भी स्वीकार न किया। अन्त में शाइन्तला | 
विहल होकर रोने लगी । ऋषिकुमार ओर गोतमी उसके भाग्य क उप 
बहीं शकुन्तला को छोड़कर जाने लगे तो शकुन्तला भी विलाप करती हुई | 
उनके साथ जाने को तैयार हुई । इस पर ऋषिकुमार आर गौतमी ने | 
अनेक प्रकार से उसकी भत्संना की और कहा कि पतिगृह में उसका | 
रहना ही श्रेयस्कर है। उनके चले जाने के बाद शाङुन्तला करुण 
क्रन्दन करने लगी | उसी समय उसकी माँ मेनका आयी ओर Tau 
को लेकर आकाश-मार्ग से चली गयी | राजा इस आश्वयेजनक दृश्य को | 
देखकर बहुत चिन्तित हुआ और अवाक्‌ रह गया | 


एक दिन की घटना है कि कुछ राज्यकर्मचारी एक धीवर को पकड़ | 
कर राजा के समक्ष लाये | यह धीवर राजा की नामाङ्कित अंगूठी बाजार | 
में बेंच रहा था । पूछताछ करने पर उस धीवर ने बतलाया कि मुझ | 
यह अँगूठी शचीतीथ में एक मछली के पेट से प्राप्त हुई हे ! इस अंगूठी | 
को देखते ही शकुन्तला की स्मृति राजा को aga करने लगी | 


मेनका की एक सखी मिश्रकेशी आकाश-मागे से राजा दुष्यन्त A] 
समाचार लेने हस्तिनापुर आयी | उसने उपवन में Rafa आर | 
मधुरिका नामक दो सखियों को कंचुकी से बातीलाप करते हुए सुना | | 
वे आपस में वातोलाप कर रही थीं कि आज राजा adat) 
वियोग में बसन्तोत्सव न मनाने की आज्ञा दी है । उसी समय प्रियतमा | 
के शोक से सन्तप्त महाराज दुष्यन्त और विदूषक भी उसी उपवन ग 
आ गये। राजा Mega के परित्याग पुर , पश्चात्ताप कर रहा थी | 
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भश्रकेशी ने लता-सण्डप के पीछे छिप कर देखा कि चित्रकार मधुरिका 
| 4 राजा की आज्ञा से शकुन्तला का एक चित्र बनाया है और राजा ने 
उस चित्र को देखकर चतुरिका से रंग की पेटी और तूलिका लाने को 
| हहा वह उसमें महर्षि कण्व के आश्रम ओर वन्य प्रदेश की शोभा 
| चित्रित करना चाहता था। चतुरिका यह सामग्री लाही रही थी कि किसी 
| सेबिका ने राजरानी वसुमती से राजा द्वारा किसी अन्य नायिका के 
Ag बनाये जाने की चुगली की। अतः रानी ने seat में आकर 
` चतुरिका से रंग और तूलिका बीच ही में छीन ली। महारानी अपनी 
gel द्वारा बतलाये तथ्य को जानने के लिए कुंज की ओर चलने को 
| उद्यत हुई कि इसी बीच उसी दासी ने उपवन में उसके आगमन का 
समाचार राजा को सुना दिया | राजा सतक हो गये। माधव चित्र-फलक 
| को छिपाकर एक ओर साग गया | 


| ' विदूषक उपवन के बाहर जा ही रहा था कि इन्द्र के सारथी मातलि 

ने उसे मागे में पकड़ लिया | वह आतेनाद करने लगा । राजा हाथ में 
| धनुष बाण लेकर उसकी रक्षा फे लिए दौड़ कर आये, तो मातलि ने 
`राजा को सम्बोधन कर कहा--“मद्दाराज, मेने आपको सावधान करने 
' केलिए माधव को पकड़ा था | स्वरे में इन्द्र के ऊपर कालनेमि के वंशज 
| इुजेय राक्षसों की सेना ने आक्रमण कर दिया है! आपसे प्रार्थना है कि 
| खग चलकर आप उनकी रक्षा करें |? राजा देवेन्द्र के रथ पर चढ़कर स्वरे 
| + लिए प्रस्थित हुआ | स्वर्ग की दूती मिश्रकेशी, जो छिपकर सब 
| aad रही थी, तत्काल शकुन्तला से यह समाचार कहने के लिए 
| प 3 | 


९ ws = & सस्मानि 
| स्वग में राक्षसों को पराजित कर तथा देवेन्द्र से सैम्मानित होकर 
| दुष्यन्त मातलि के साथ विमौन में बैठकर आकाश-मार्ग से देमकूट 
D की ओर लला, RERA AN तपस्या 
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कर रहे थे। राजा उनके दशेनाथ बहीं उतर गया | आश्रम में पहुँचने 
पर राजा को विदित हुआ कि इस समय महात्मा कश्यप दाक्षायिणीदेवी | 
को पातित्रत धर्म का उपदेश कर रहे हें । अतः मन बहलाने के लिए 
राजा आश्रम के उपवन की ओर चला गया | इसी समय राजा को शुभ. 
शकुन होने लगे | उत्सुकताबश आगे बढ़ने पर राजा ने एक सुन्दर | 
तेजस्वी बालक को सिंह-शाबक के दाँत गिनते देखा | पूछने पर राजा |. 
को ज्ञात हुआ कि इस बालक का नांम भरत है | संयोगवश उस बालकके | 
हाथ की रेखाओं में उसके चक्रवर्ती होने के चिह्न भी राजा को दीस. 
पड़े | ऋषि-कन्याओं के मना करने पर भी बह बालक उस सिंह-शाबक 
को छोड़ नहीं रहा था । राजा स्वयं उसे रोकने के लिए निकट आथे। 
उस बालक और राजा की एकसी मुखाकृति देखकर तापस-कन्याओं को 
अत्यन्त आश्चयं हुआ । | 
बीर बालक भरत के हाथ में कश्यप ऋषि द्वारा अभिमन्त्रित रक्षा 
सूत्र था । यदि यह रक्षा-सूत्र कभी हाथ से गिर जाता तो शकुन्तला ही | 
उसे फिर से पुत्र के हाथ में बाँध देती थी; क्‍योंकि यदि अन्य कोई. 
माता-पिता के अतिरिक्त इस मन्त्राभिषिक्त सूत्र को स्पशे करता था तो | 
बह सपे बनकर उसे काट लेता था । जब दुष्यन्त बालक की शोभा | 
निहार रहा था तब अकस्मात्‌ बह सूत्र उसके हाथ से छूट कर TAT 
गिर पड़ा | दुष्यन्त ने उसे उठाकर पुनः बालक के हाथ में बाँध दिया। 
उस सूत्र से राजा का कुछ भी अनिष्ट नहीं हुआ | ऋषि-कन्याए यह | 
देखकर आश्रयेचकित रह गयीं। उन्होंने शकुन्तला को जाकर समस्त | 
वृत्तान्त कह सुनाया | राजा बालक को उठाकर उसका सुधावर्षी चुम्बन 
करने लगा | अधीर शकुन्तला राजा का आगमन सुनकर तुरन्त दाई, 
आयी | महाराज दुष्यन्त ने शकुन्तला से अपने अपराध की क्षमा माग. 


राङुन्तला क .चे.भी SU का. शाप, ओः र अंगूठी 2,9 का. स | 
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[ ८७ ] : 
| दात राजा को कह सुनाया | दोनों का आनन्द-दायक सम्मिलन हुआ | 
इतने में मातलि ने आकर दुष्यन्त को सारा रहस्य बतलाया कि 
वस्तुतः देवराज इन्द्र ने इसी कारण आपको बुलाया था; देवासुर संग्राम 
| न एक नाटकमात्र था | महर्षि कश्यप की कृपा से आपका शकुन्तला से 
पुनर्मिलन हुआ zi 
. तब वे सभी कश्यप मुनि के पास गये | मुनि ने राज-दम्पती को 
अनेक शुभाशीर्वाद दिये । अपने शिष्य गालव द्वारा उन्होंने यह सुखद- 
| समाचार महर्षि कण्व के पास भी भिजवा दिया। चक्रवती पुत्र भरत 
| को प्राप्त कर सम्राट ठुष्यन्त ने अपनी प्रियतमा सम्राज्ञी शङुन्तला के 
' पाथ सहष सोत्साह अपनी राजधानी की ओर प्रयाण किया | 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


महाकवि-भवभूति 

संक्षिप्त परिचय | 

मवमूति अपने समथ के IMTS परिडत थे और मीमांसा qa हे | 
च्छे जानकार रहे होंगे जेसा कि यत्र-तत्र किये गये संकेत, से पता चलता 
हे ॥ उन्होंने वेद, उपनिषद्‌, सांख्य-योग, आदि areal का गंमीर अध्ययन | 
किया था और व्याकरण, manaa तकशा में वे निष्णात थे । यद्यपि | 
मवमूति इतने गम्मीर विद्वान्‌ थे और कई स्थानों पर वे पाशिडत्यश्रदशन में R | 
AE, तथापि उनकी. कविता कोरा पारिडत्य-प्रदशेच नहीं बच पाई, यह बड़े ही | 
हषं का दिषय है । भदमूति शिव के मक्त थे ओर उनके तीनों नाटकों को प्रस्तावना | 
में संकेत मिलता है कि वे कालप्रियानाथ ( संभवतः उज्जयिनी के महाकाल) क “| 
समक्ष खेले जाने के लिए लिखे गये थे । | 
भवमूति के जन्मस्थान एवं दंश-परम्परा के विषय में उनके नाटकों को प्रस्तावना | 

से ही संकेत मिलता है १ वे पदमपुर के निवासी तथा उदुम्बर कुल के ब्राह्मण थे। | 
इनके पितामह का नाम AE गोपाल था, जो स्वयं महाकवि थे ओर इनक पिता का | | 
चाम नीलकंठ. तथा माता का नाम जतुकर्णी था । मदभूति का दूसरा नाम “श्रीकण्ठ! | | 
मी था । कुछ विद्वान्‌ कबि का वास्तविक नाम भवभूति न मान कर श्रीकण्ठ मानते | 
हैं। किंवदंतियों के अनुसार कवि का aa नाम एक सुन्दर प्रयोग के कारण | 
चल पड़ा था। देवी पार्वती की बंदचा में बनाये हुए एक पद्य में श्रीकण्ठ ने | 
“मवमूति? का प्रयोग किया था, उससे amsa होकर सहृदय पशिडतों ने कवि कां | 
उपनाम ही "मवभूति' रख दिया । 
मदभूति ने स्वयं अपना पूरा परिचय अपने नाटकों को प्रस्तावना में दिया है। | 
किन्तु किसी आश्रयदाता का कोई dda नहीं किया । इसलिए मदमूति किस | 
समय विद्यमान थे, इसका कोई स्पष्ट संकेत उनके नाटकों A नहीं मिलता। | 


राजतरंगिणी के अनुसार यशोवर्मा के दरबार में mak आदि कई कबि 
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३॥ इस आधार पर मदभूति का समय ७५० ई० के लगमग मानते हुए 
उका रचनाकाल ७००-७५० Fo मानना होगा! sap को यशोदर्मा 
| - आश्रय अन्तिम दिनों में मिल गया था, जब want की इतियों ने 
हह प्रसिद्ध बना दिया था। जीवन के मध्यकाल में was किसी राजा के 
 आध्रित च ये और यही कारण है कि उनके किसी नाटक में किसी मी राजा का 
| ada नहीं मिलता । यह अनुमान करना सी अप्रासंगिक न होगा कि भवमूति को 
| जीवन में कितनी ही caveat और अनादर सहने पड़े होंगे । श्रीमन्तों ने ag 
she और पाणिडत्य को उपेक्षा को होगी । मवमूति ने अपने जीवन का अधिकांश 
ga और दारिद्रथ में बिताया ऐसा जान पड़ता है। फलतः मदभूति का स्वमाद गंमीरता 
धारण करता पाया जाता है \ कालिदास में जो 'आहाद, sara और आशादादो 
| दृष्टिकोण है, वह मवमूति में नहीं मिलता । मवभूति को परिस्थितियों ने उन्हें 
| निराशावादी बना दिया था । दे करुणा और वेदना को अधिक प्यार करने लग गये 
| े\ जीवन के गंभीर पहलुओं में अधिक रुचि लेने लगे ये | मवमूति ने स्वयं 
| छ स्थल पर उच लोगों को चुनौती दो थी, जो उनके मूल्य को नहीं ऑँक सके थे ६ 
| gat मबमूति को बाहर से फिर भी एक आशा थी कि कमी न कमी इस मोती के 
| TA समरूने वाला कोई जोहरी अवश्य पेदा होगा; क्योंकि पृथ्वी बहुत बड़ी है और 
| भन अनन्त है । मअभूति ने इसीलिए रचनाएँ उन लोगों के लिए नहीं को, जो 
| अके समसामयिक थे और उन्हें उपेक्षा की दृष्टि से देखते थे \ वे अपनी ऋतियाँ 
| मावी भाठुकों के लिए, भदमति के किसी 'समानघर्माः' के लिए, लिखते te 
| RAE को इस बाणी में उपेक्षा करने वालों को फटकार हो, पर कदि की वेदचा, 
| et और उसे समाज के हाथों मिला getas स्पष्ट ध्वचित हो उठता है! 
| ani की मालतीमाघव, महादीरचरित और उत्तररामचरित ये तीन TU 
NTE att तीचों रूपक ( नाटक ) हैं \ 


=> 
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महाकवि भवभूति-रचित 
मालती माधव-कथासार 


eon प्राचीन भारतवष में जिस प्रकार तक्षशिला, नालन्दा और वाराणसी | 
केन्द्र थे, उसी प्रकार विदभ भी विद्याध्ययन का केन्द्र था। विशेषतः | 
विदूभ प्रदेशान्तगत पद्मावती नगर के निकट ही एक बृहत्‌ विद्यापीठ था, | 
जहाँ अध्ययन के लिये दूर-दूर के छात्र आते थे । विद्याध्ययन के इसी | 
केन्द्र सें देवरात और भूरिवसु नामक दो छात्र भी प्रविष्ट हुए | स्वभाव- | 
समता एवं दीघे सहवास के कारण शीघ्र ही वे एक-दूसरे के अभिन्न- | 
हृदय मित्र बन गये | इसी संस्था में कामन्दकी और सौदामिनी नामक | 
दो छुमारियाँ भी शिक्षा प्राप्त कर रही थीं। अपने स्नेहपूर्ण स्वभाव के | 
कारण इन SARA और छुमारों में sme मैत्री स्थापित होने में | 
विलम्ब न लगा | | | 


वषं के उपरान्त वर्ष बीतते गये | चारों छात्र-छात्राओं ने अपना | 
पाठ्यक्रम पूरा कर लिया ओर अन्तिम परीक्षा के पश्चात्‌ विद्यालय से | 
उनके विदा होने की घड़ी भी आ पहुँची। विद्यालय से प्रस्थान करने से | 
पहले अन्तिम बार एक-दूसरे से मिलने के हेतु चारों एकत्र हुए | भावी- | 
वियोग के विचार से उनके चित्त खिन्न एवं उद्दिम थे । भविष्य में किसकी | 
क्या काय-विधि होगी, इस सम्बन्ध में उनके बीच संक्षिप्त बातीलाप | 
हुआ | कामन्दकी और सौदामिनी ने आजीवन अविवाहित रहने और | 
बोद्धम की दीक्षा ग्रहण कर अध्ययन-अध्यापन काये में ही अपने | 
आप को संलम रखने का निश्चय प्रकट किया | देवरात और भूखिसु ने | 
स्वदेश लोटकर राजसेवा में संल रहने की अभिलाषा प्रकट की! | 
दोनों की यह दृढ़ घारणा थी कि उनके पिता राजा के अत्यन्त क्पा-पात्र हैं। | 
इसलिए उन्हें कालान्तर में उच्च पदों की प्राप्ति में कोई असूनि विधान होगी। | 
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बिदाई के समय चारों ने यह प्रबल इच्छा प्रकट की; कि छात्र 
` जन का यह स्नेह-सम्बन्ध किस प्रकार wes अटूट र्दे । देवरात ने 
| gq यहाँ से प्रस्थान करने के पश्चात्‌ न जाने पुनः किससे कब भेंट 
| फिर भी इस घड़ी मेरे मन में जिस कल्पना की उत्पत्ति हुई है 
और जो भविष्य में हमारे इस स्नेह-सम्बन्ध की पुष्टि में समथ हो 
| सकती है, उसको में आप सबके सामने व्यक्त करना चाहता हूँ । वह 
| यह है कि यदि मुझे पुत्र-रत्न की प्राप्ति हुई ओर भूरिवसु को कन्यारत्न 
` द्री, अथवा भूरिवसु के घर पुत्रजन्म हुआ और मेरे घर कन्याजन्म हुआ तो | 
` हृम अपनी इन सन्तानों को परिणय के सूत्र में बाँध कर अपने वतमान | 
` स्नेह-सम्बन्ध को चिरस्थायी बना दें! भूरिवसु ने उत्तर दिया--यहृएक | 
| अत्युत्तम कल्पना है और में प्रतिज्ञा करता हूँ कि मेरी कन्या का | 
| fare देवरात के सुपुत्र के साथ होगा या में देवरात की पुत्री को 
| प्रसन्नतांपूवेक अपनी पुत्रबधू बना SRT? यह सुनकर कामन्दकी बोली 
| arad l आपकी यह कल्पना मुझे भी अत्यन्त रुचिकर लगी हे तथा 
| में और सौदामिनी दोनों ही इस शुभ काये में सम्मिलित होकर आप 
| दोनों की मनःकामना सफल करने में अत्यन्त सहायक हांगी। उस 
| इम अवसर पर एकत्र होकर विगत-जीबन की सुखद घटनाओं की याद 
| करने में हम चारों को अवश्य ही अत्यन्त प्रसन्नता होगी | 
| विद्यालय से बिदा होकर कामन्दकी बौद्ध भिक्षुणी बन गयी और 
| पबती नगरी के बाहर उसने एक नारी-शिक्षाश्रम की स्थापना की । 
| आमन्द्की aga और विशिष्ट विषयों के अध्ययन में पारंगत थी | 
| इन्हीं विषया के अध्ययन के लिए कुछ काल के लिए सौदामिनी अपनी 
| पुनी सखी के पास रह गयी । योगशाख् की विद्यार्थिनी वन कर फिर 
| पह श्रीपत की ओर चली गयी | 

` देवरात स्वदेश लौटकर राजसभा में एक पदाधिकारी हो गया। 


i q उसने अपत्ती Aas ai रका कारा by ण. दिनअति-दिन 
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उन्नति-पथपर अग्रसर होते हुए प्रधान-मन्त्री-पद प्राप्त किया । यथासमय | 
उसके एक पुत्र उत्पन्न हुआ, जिसका नाम माधव रखा गया | माधब | 
ने जब पाँचवें वष में पाँव रखा तब उसकी शिक्षा का आरम्भ हुआ। | 
जन्मतः मेधावी और प्रतिभा-सम्पन्न बालक माधव की शिक्षाक्षेत्र में | 
द्रुतगति से उन्नति होती गयी | बीस वष तक पिता की Fate में रह | 
कर माधव अनेक शास्त्रा ओर Meat की संद्धान्तिक और व्यावहारिक | 

, शिक्षा में निपुण हो गया । तत्पश्चात्‌ उच्च विद्याध्ययन के हेतु देवरात ने | 
माधव को पद्मावती भेज दिया | | 


सकरन्द्‌ माधव का बालसखा था | वह भी माधव के साथ पद्मावती _ 
पहुंचा | मकरन्द पद्मावती-नरेश के सेनापति का सुपुत्र था । इन दोनों 
की परिचयो के लिए माधव के परिवार का एक युवा भ्रत्य कलहंस भी 
पद्मावती आ गया था | | 


माधव का विदेश में किसी से भी परिचय नहीं हैं, यह सोच कर | 
देबरात चिन्तित था | उसने कामन्दकी से अनुरोध किया कि वह साधव | 
आर मकरन्द की देख-रेख करे। देवरात की यह साधारण प्रार्थना | 
कामन्दकी ने सहष स्वीकार की | पद्मावती पहुँचने पर माधब ने सब 
प्रथम कामन्दकी से उसके आश्रम में जाकर भेंट की। उसने भी प्रेमपूर्वक 
माधव का स्वागत किया। माधव वहाँ प्रायः कामन्दकी से मिलता-जुलता | 
रहा | अपने मधुर स्वभाव और उत्तम गुणों के कारण कामन्दकी के | 
TEA बनने में उसे देर न लगी। माधव के संग उसका सखा मकरन्द | 
भी कामन्दकी के आश्रम में आता-जाता रहा और अपने विनम्र एबं मधुर | 
स्वभाव के कारण माधव की भाँति बह भी शीघ्र ही कामन्दकी का | 
स्नहू-पात्र बन गया। इनके मिलने-जुलने की कुछ ऐसी परिपाटी बध | 
गयी कि कभी कभी उसमें बाधा पड़ जाती तो कामन्दकी व्याकुल हो | 
जाती थी । दोनों कुमारों की प्रगति की ओर बह बराबर ध्यान देती रही | 
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aaa, विशेषकर साधव अपने पूज्य पिता की इस सहपाठिनी 
AI आदेशा का सदा सादर पालन करता रहा | 


भूरिवसु का वृत्तान्त तो रह ही गया। वह विद्याध्ययन समाप्त कर | 
_ द्यावती-नरेश की सेवा में उपस्थित हो गया । सदाचार, सत्यता, | 
aa और बुद्धि के प्रभाव से वह छोटे से पद से उन्नति के उच्च शिखर 
पर पहुँच गया | पद्मावती-नरेश न प्रसन्न होकर उसका अपना प्रधान | 


मन्त्री बना दिया | 
__ भूरिवसु की धमपल्नी उसके सर्वेथा अनुरूप थी। इस दम्पति ने 
सर्वप्रथम एक कन्या-रत्न को जन्म दिया। जिसका नाम मालती रखा 
गया। 'मालती' के जन्म के उपरान्त भूरबसु के घर कामन्दका क 
यांतायात की गति कुछ बढ़ गयी । जहाँ एक ओर नवजात मालती के... 
| प्रति बह विशेष ores रहने लगी थी, वहाँ भूरिवसु के परिवार बाले | 
| भी अब उसकी मान-मयोदा को अधिक ध्यान रखने लगे थे भूरिवसु 
| की पत्नी तो कामन्दकी को अपनी बड़ी ननद ही मानने लगी थी। यद्यपि 
` कामन्दकी भिक्षुणी बन गयी थी और गाइरुथ्य को बहुत पहले हो त्याग 
' चुकी थी तथापि मालती के प्रति स्नेहासक्त होकर बह इस मायापाशः 
ada samar जा रही थी | पाँच. वर्ष व्यतीत करने के बाद 
| मालती सेवकों को साथ लेकर नित्य अपनी इस वूआ के आश्रम मे 
| जाने लगी। उसकी बाल-लीलाओं ने आश्रमवासियों को मुग्ध कर लिया! 


1 
i 
| 
| 
| 


| मालती शुकृपक्ष के चन्द्र के समान बड़ी होती गयी । ara 
| अवस्था बढ़ती गयी, Areal बह अधिकाधिक अत्यन्त रूपगुण-सम्पन्न 
| भी होती गयी । वह अत्यन्त सुन्दरी तो थी ही, स्वस्थ, TET 
| और विनयशील भी कम नहीं थी । बड़ों-बूढ़ों के बीच वह Ges मान 
| धारण किये रहती थी । जब माधव और मकरन्द विद्याध्ययन के [लए 


चुकी थी। लेखनः 
पद्मावती TEA AI on [की by TA =< 
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याचन, चित्रकारी और अन्य कलाओं में बह बहुत ही प्रवीण हो 
चुकी थी | | 
बहुत दिनों तक भूरिवसु को देवरात ने अपने पुत्र के सम्बन्ध में | 
कुछ भी खबर नहीं दी। सम्भवतः इसका कारण कूटनीतिसम्बन्धी | 
भी रहा हो। ये दोनों गुरुबन्धु जिन दो विभिन्न राज्यों के प्रधानमन्त्री | 
थे उन राष्ट्रों के बीच AA न होने के कारण ये प्रकट रूप से परस्पर | 
प्रेमभाव व्यक्त करने में कठिनाई अनुभव करते रहे होंगे | देवरात की | 
यह्‌ आन्तरिक अभिलाषा थी कि भूरिवसु की पुत्री के साथ उनके पुत्र 
का.बिवाह किया जाय। इसी प्रयोजन से माधव को पदमावती भेजा गया 
था। प्रथम दिन से ही कामन्दकी को मन ही मन यह विश्वास हो चुका | 
था कि उसकी स्नेहपात्र मालती के अनुरूप वर माधब ही है gag | 
और देवरात की प्रतिज्ञाओं का भी उसको पूर्णे स्मरण था । अतएव वह | 
निरन्तर भयन्नशील रही कि मालती ओर माधव विवाह के चिरस्थायी _ 
संबन्ध सूत्र में बँध जाँय | 


कामन्दकी यदा कदा माधव से मालती के गुणां को चचो कर देती 
थी । एक दिन भूरिवर्सू के गगनभेदी भवन के सामने से जाते हुए 
माधव पर मालती ओर उसको सहेलियों की दृष्टि पड़ गयी। स्वभावतः 
इस परदेशी पुरुष के प्रति उनके मन में आश्चय हुआ। उसी समय भूरिवसु 
के घर उपस्थित कामन्दकी ने मालती एबं उसको सखियों के सामने | 
माधव के कुल, शील ओर सदूगुणों का आद्योपान्त वर्णन करते हुए 
ag भी स्पष्ट कर दिया कि माधव को उसके पिता ने पद्मावती में किस 
उद्देश्य से भेजा हे । | 

अवलोकिंता, जो कि आश्रम की एक विद्यार्थिनी थी प्रायः मालती | 
के थर आया-जाया करती थी । बही माधव के सम्बन्ध में बहुत सी 


बातें मालती को सुना दिया करती ओर समय-समय पर उसके सामने | 
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` ग्राघव का स्तुति-गान करने का अवसर भी ढूँढ लेती थी । एक दिन 
कामन्दकी ने अवलोकिता से प्रश्न किया--वत्से | देवरात और भूरिवसु 
दी पुत्र-पुत्री का शुभ-विवाह शीघ्र ही सम्पन्न हो तो जायगा और क्या इस _ 
` विवाह के रूप में मेरी अभिलाषा Gore) जायगी ?? अवलोकिता बोली-- 
देवी जी ! जब आप आत्मसुख को त्याग वेठी हैं और वैराग्य ले चुकी 
हैँ तब मालती-माधव के विवाह की चिन्ता में आपका इस प्रकार प्रयन्न- 
| शील रहना क्या आपके वेशभूषा के अनुकूल हे ९? 
इस पर कामन्दकी ने अवलोकिता को पिछली समस्त बातें सविस्तर 
` हुना दीं | अवलोकिता ने फिर पूछा--यदि यही वस्तुस्थिति है, तो 
: प्रधानामात्य भूरिवसु मालती का विवाह देवरात के पुत्र माधव के साथ 
कयां नहीं कर देते? वह तो मालती के विवाह के विषय में सवथा 
| मौन हैं। ऐसी कोन सी असुविधा है ! 
| कामन्दकी ने प्रत्युत्तर दिया--इस विवाह-काय में एक विन्न उत्पन्न 
| हो चाने की सम्भावना से ही उभय प्रधानमंत्री इस सम्बन्ध में मोन हैं ।? 


पद्मावती-नरेशा का नन्दन नामक एक सेनापति अत्यन्त कृपा-पात्र 
था | यद्यपि उसकी अवस्था चालीस वर्षे के ऊपर जा चुकी थी तथापि 
इसे विवाह करने की उत्कट अभिलाषा थी। वह मालती को बहुत चाहता 
था और उसने अपने राजा से यह अनुरोध किया कि वे भूरिवसु से वातो- 
लाप कर मालती का विवाह उसके साथ करा दें | तद्नुसार भूरिवसु से 
इस सम्बन्ध में पद्मावती-नरेश ने परामशे भी किया | चतुर भूरिचसु ने 
केवल इतना कह कर बात टाल दी कि--मेरे पुत्री पर सवया आप का 
ही अधिकार है? | वस्तुतः उसकी हार्दिक अभिलाषा यही थी कि मालती 
का शुभ-विवाह माधव के साथ ही सम्पन्न हो । फिर भी बह इस रहस्य 
| को राजा से छिपा रखना चाहता था ओर इसी कारण उसने यह TE 
` काये कामन्दकी को सुपुर्द कर दिया। कामन्दकी ने भी यह कार्यभार 
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सहष उठा लिया और ये समस्त बातें उसने अपनी शिष्या अवल ~ 


को बता दीं | 


इस अवसर पर एक विशेष घटना घटित हुई | उसी सप्ताह पद्मावती | 
की सीमापर स्थित एक उद्यान में भगवान्‌ शंकर के उत्सव का आयोजन 
हुआ । इस उत्सव को देखने के लिये नगरवासियों की प्रतिदिन भारी | 
भीड़ लगा करती थी | अवलोकिता के कहने पर उक्त उत्सव के दर्शना | 
एक दिन मालती ने भी दास-दासियों के साथ वहाँ जाने का विचार | 
प्रकट किया | माधव से भी अवलोकिता ने आग्रह किया कि मध्याह्योप- | 
रान्त उत्सव-स्थान पर भीड़ अपेक्षाकृत कम रहेगी, अतः बह उसी समय | 
जाकर उत्सव देख आयें। इसी निश्चय के अनुसार एक दिन दोपहर के 
समय माधव उत्सव देखने गया और उत्सव के समस्त आयोजनों को 
देखने के बाद उद्यान के उपान्त पर स्थित agaga की छामा में | 
विश्रमार्थं बेठ गया | पेड़ तले बिखरे हुए फूल एकत्र कर बह उन फूलों | 
की एक माला तेयार करने में संत्रम हो गया | इस काम में बह था भी. 
अत्यन्त प्रवीण | कुछ ही समय के पश्चात्‌ अपनी दो सखियों के साथ 
मालती भी वहीं पहुँच गयी | तब उचित अवसर देखकर मालती को | 
अंगुलि-निर्देश से उसकी सखियों ने सूचित किया कि “माधव यही है! | 


उसी क्षण मालती-माधव का परस्पर साक्षात्कार हुआ । 


मालती कुछ ही समय उद्यान में ठहरी और फिर हाथी पर सवार | 


हो कर घर वापस चली आयी | 


मालती के लौट जाने के कुछ ही क्षण बाद मालती की सहेली | 
लबंगिका शिवालयवाले उद्यान में पहुँची। वहाँ पर पहले से ही. 
उपस्थित माधव को अभिवादन कर लबंगिका ने कहा--महानुभाव ! : 
आपके द्वारा पिरोयी गयी यह बकुल-माला हमारी सखी मालती को बहुत | 
ही रुचिकर लगी | आपका हस्तकौशल देख कर बह मुग्ध हुई और यदि | 
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श्राप यह माला कण्ठ में धारण करने के लिए उसे दे डालेंगे तो वह 

| क्षपना अहोभाग्य समझेगी | 

| माधब ने लवंगिका से उसकी सखी का परिचय पूछा | | 

Kak प्रधानामात्य भूरिवसु की इस सुपुत्री का नाम है और में हूँ 

. उसकी अभिन्नहृदया सखी लबंगिका | 

___ माधव ने प्रसन्नतापूर्वंक अपने पास की पुष्पमाला लबंगिका को 

| दवेदी। | 

meet प्रथम दर्शन के समय से हो माधव उस पर ase हो 

| गया था | इससे पूर्व भी अनेक बार कामन्दकी के मुख से मालती के 

` गुण-गान सुनने के कारण उसके प्रति माधव के हृदय में और भी 

अधिक आकर्षण हो गया था | फलतः मालती एवं उसकी सहेली लवंगिका 

| के चले जाने के वाद वह चिन्ताम्रस्त एबं उद्विम सा उद्यान में एकाकी 

| बा ही हुआ था कि उसका मित्र मकरन्द बहाँ आ पहुँचा | 

| माधव को असाधारण रूप से चिन्तामम्न देखकर मकरन्द को 
` आश्रये हुआ | परन्तु स्थिति की वास्तविकता ज्ञात होने पर उसने सन्तोष 

' कीसाँस ली। हाल ही में प्राप्त इस समाचार से कि भूरिवसु अपनी 


' पुत्री का विवाह नन्दन के साथ करा देना चाहता है, मकरन्द 
| चिन्तित हो गया | 


| माधब ओर मकरंद वातोलाप में मग्न थे ही कि इसी बीच माधव 
| क भृत्य कलहंस एक चित्र लेकर वहाँ आ पहुँचा | दोनों को aa 
| में मभ़ देख कर पहले तो बह एक वृक्ष की आड़ में छिप गया; किन्तु 
| उके वातोलाप का बिषय मालती ही है, यह जानकर आगे बढ़ कर 
| उपने उक्त चित्र दोनों को दिखा दिया ।. यह चित्र, जो माधव का 
i a था, इस सेबक के हाथ कहाँ से लगा, यह बात दोनों की ही समझ 
| "नहीं आ रही/थी,॥००प्रछत्ते MATRON Da किं मालती 


Ls ] 


ने अपने मनोरंजनार्थ यह चित्र अंकित किया था, जो भूरिषु की दासी | 
मन्दारिका मालती की सहेली लबंगिका से माँग ले आयी थी । कलहंस | 
के पास की रंग-सामं्री लेकर माधव ने इसी चित्र फे प्रष्ठ भाग एर | 
मालती का एक सुन्दर चित्र अंकित कर दिया | | 


मन्दारिका को, जो कलहंस के पीछे-पीछे ही उपबन भें अपना | 
चित्र माँग लाने के लिए पहुँच गयी थी, कलहंस की यह कार्यबाही जरा 
भी अच्छी न लगी | उसको आशंका थी कि कहीं इसके कारण उसको | 
व्यर्थ में मालती एवं लबंगिका का रोषपात्र न बनना पड़े | अपना चित्र | 
उसने कलहंस से वापस माँगा, परन्तु उसके IS भाग पर अंकित नवीन | 
चित्र देखकर बह अवाक रह गयी | | 
(कौन है इस चित्र का चित्रकार !? उसने कलहंस से जिज्ञासा से | 
पूछा | | 
'मेरे स्वामी, और कोन Y | 
कलहंस का यह उत्तर सुनकर मन्दारिका ने पुनः प्रश्न किया- | 
“परन्तु तुम्हारे स्वामी ने हमारी दीदी का ही चित्र क्‍यों dar | 
. “ठीक उसी कारण से जिस कारण से कि तुम्हारी दीदी ने मेरे स्वामी | 
का चित्र खींचा हे, समक गयी | | 
मन्दारिका यह सुनकर केवल . हँस दी और चित्र उठा कर वहाँ से _ 
चल दी । उसने बह चित्र मालती एवं लबंगिका दोनों को ही दिखाया। | 
: Fi चित्र देख कर माघव की चित्रकला पर मालती मुख 
गयी | 


जब कामन्दकी दूसरे दिन भूरिवसु के घर पहुँची तब मालती ने . 
उसकी चरणरज लेकर उसका छुशल-समाचार पूछा | बातचीत करते | 
हुए कामन्दकी ने विषादपू्ण आकृति से यह दुखद समाचार Gala ईए | 
कि ALA, ARS, ते. WERE छा निवाह छडा MAn tri साथ arm 
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| करने का निश्चय किया हे, कहा--'समस्त नगरवासिया के लिए अब 
. चर्ची का यही एक विषय हो गया है । 

मालती की सहेली लवंगिका ने प्रश्न किया--किन्तु देवी ! भूरिवसु 

| उस वृद्ध विदूषक के साथ अपनी पुत्री का विवाह क्‍यों करना चाहते हैं ९? 

. 'कूटनीतिज्ञां की चालों का आभास तक पाना कठिन है | कदाचित्‌ 


` अबानामात्य राजा के उस कृपापात्र को अपनी कन्या देकर स्वयं राजा के 
| कृपाभाजन बनना चाहते हां ।? 


वृद्ध APTA के साथ होनेवाले अपने भावी विवाह के समाचार मात्र 
| से मालती कॉप उठी | लवंगिका ने कामन्द्की से पूछा-- क्या इस 
आसन्न संकट से बचने का कोई उपाय है १? 

कामन्दको ने कहा--कूटनीति के आरे ये पुरुष अपनी सन्तानां 
| के हित की बलि तक देने में नहीं हिचकिचाते | फिर भी वास्तबिक 
| रुप से विचार किथा जाय तो बालिकाओं को प्राचीन काल से ही 
बिवाह-स्वातन्ञ्य का अधिकार प्राप्त है । इतिहास साक्षी है कि शकुन्तला 
ने स्वेच्छा से दुष्यन्त के साथ madara कर लिया। देवयानी- 
ययाति, वासबद्त्ता-उद्यन आदि के उदाहरण भी इसी बात की पुष्टि 
करते हें |? | 
| भूरिवसु की भी हार्दिक इच्छा यही रही कि माधब के साथ मालती 
| गन्धव पद्धति से विवाह कर ले, जिससे एक संकटपूण उत्तरदायित्व से 
| ससो छुटकारा मिल सके | लगभग इसी उद्देश्य से कामन्दकी एवं 
| Slat सी समय-समय पर मालती को सुनाते हुए भूरिवसु की निन्दा 
| भ लग गयी थीं। किन्तु स्वभावतः विनयशील मालती अपने पिता 
| 4 इच्छा के विरुद्ध कोई भी कार्य करने के लिए कदापि 'तेयार न होती 
7 a | N सारी स्थिति से भली भांति अवगत होने के कारण ही 
| MAT gacong थीवकिकिसीटम MEANT का 
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अन्य fee पशुओं को पिंजड़े में बन्द करके रखा गया था | इनमें से | 


[ १०० | 


सन प्रस्तावित बिबाह के विरुद्ध हो जाय, अन्यथा नन्दन न तो विशृष | 
बृद्ध था और न निधन ही | | 
उसी मास की कृष्ण-चतुदेशी के दिन की घटना है। पद्मावती के 
निकटस्थ शंकर भगवान्‌ के देवालय में दशेनाथियों की भारी भीड़ 
लगी हुई थी sa दिन अपनी साता के साथ मालती भी इस मन्दिरमें | 
पहुँची और संध्या-समय संयोगवश माधव भी Pagal बहाँ पहुँचा। | 
अपने मनोरथों की सिद्धि के कारण भगवान्‌ पर चढ़ाने के लिए | 
मालती आस-पास के बृक्षों के फूल चुन ही रही थी कि कामन्दकी | 
और लवंगिका दोनों ही बहाँ पहुँच गयीं । दोनों ने मालती को अपने | 
पास बिठा लिया और बात-ही-बात में बता दिया कि उसका aa | 
करने के लिए माधव अत्यन्त व्यभ्र = | | 
इधर इन तीनों का पारस्परिक सम्भाषण चल ही रहा थाकि 


इधर एक नया Aa उपस्थित हो गया | | 
शिवालय के आँगन के एक कोने में दो-चार सिंहों एबं कतिपय | 


एक पिंजड़े का दरवाजा न जाने कैसे खुल गया, जिससे उसके भीतर से | 
एक सिंह कूदकर चारों ओर दौड़ने लगा । दो-चार व्यक्तियों को घायल. 
करने के बाद इस सिंह ने मदयन्तिका नामक एक महिला पर आक्रम | 
किया | कामन्दकी की शिष्या बुद्धरक्षिता यह समाचार लेकर कामन्द 
के पास पहुँची ही थी कि यह बात वहीं पर उपस्थित माधब के कानां. 
में पड़ी उसी क्षण उसने घटनास्थल की ओर प्रस्थान किया | | 

माधव के सखा मकरन्द को जब यह पता चला कि नन्दन के 
साथ मालती के विवाह का निश्चय हो चुका है, तब वह अपने मित्र | 
के प्रति सहानुभूति व्यक्त करने के निमित्त पहले तो उसके घर पहन 
और बहा. तोते स.क दिए में गया है? मकण" 


[ १०१ | 

| प्न्दिर की आर चल दिया | बहाँ पहुँच कर उसने देखा कि सिंह 
| द्रदयन्तिका पर झपटा। मकरन्द ने झट आगे बढ़ कर तलवार के 
| एक बार से सिंह को यमलोक पहुँचा दिया | किन्तु सिंह के आत का 
| संघर्ष में सिंह के पंजों से पहुँची हुईं चोट के कारण मकरन्द मृच्छित 
Jan इसी बीच माधव भी बहा पहुँच गया; किन्तु मरे हुए bo 
| aaaea दशा में पास ही पड़े हुए मकरन्द को देखकर वह भी मूह 
| >या । कुछ ही क्षण बाद मालती, कामन्दकी ओर बुद्धिरक्षिता भी 
| घटनास्थल पर पहुँच गयीं । इन तीनों के प्रयास से उन दोनों मित्रों ने 

` थुनः चेतना प्राप्त की । 

` प्रसन्नता के इस प्रसङ्ग पर कामन्दकी माधव को लक्ष्य कर बोली-- 

| ites मालती को ही इसका समस्त श्रेय प्राप्त है, अतः आप उसको कोई 

| अच्छा-सा पुरस्कार प्रदान करें । 

| ' साधव ने उत्तर दिया-मैं अपना हृदय उसके चरणां में समर्पित 

| कर चुका हूँ! 

| जब मकरन्द और माधव सचेत हुए तब कामन्दकी; मद्य॑न्तिका, 

मालती आदि के साथ उनका बातोलाप चल ही रहा था कि मदर्यान्तका 

 केघरसे एक भ्ृत्य यह संदेश ले आया कि माँ जी ने उसे बुलाया 

` है। उसने यह भी कहा कि आज अपराह्न में पद्मावती-नरेश उनके घर 

आकर गये और वे मदयन्तिका के भाई के साथ प्रधानामात्य BVI 

_ डौकन्या का विवाह-संस्कार सम्पन्न करने का निश्चय कर चुक हैं | 

_ आज़ ही सन्ध्या-्समय' की विधि सम्पन्न होगी, अतः वह (मद्यन्तिका) 

| शीघ्र घर लोटे | ieee 

| जब मद्यन्तिका बुद्धिरक्षिता को साथ लेकर अपने घर लॉटन के 
| लिए तैयार हुईं, तब चलने से पूर्व उसने एक बार अपने प्राणरक्षक 
| सं उपकारो की ओर HIATT दृष्टि से देखा और बुद्धिरक्षिता को 
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लक्ष्य कर उसने कहा--'सखी, न जाने पुनः कब इनसे मेरी Ne 
हो सकेगी ।' ॒ | 
चुद्धिरक्षिता ने उत्तर दिया--यदि भाग्य सें बदा होगा, तो अवश्य | 
पुनः भेंट होगी | | 
मालती तथा नन्दन के प्रस्ताबित विवाह-सम्बन्ध की बातोसे | 
माधव, मालती एबं मकरन्द को चिन्ताग्रस्त देख कर कामन्दकी उन | 
तीनों को धेये देती हुई बोली--'आप इस बिषय में निराशा न हों। मैं 
अपने प्राणों की बाजी लगाकर मालती-माधन को विवाह-सून्न में बॉधकर | 
ही दस wait |! | 
कामन्दकी के ये उद्गार सुन कर मकरन्द बोला--हमारा यह | 
अहोभाग्य हे कि आप जसी संन्यासिनी, जो वस्तुतः बिद्याद्रान एवं | 
घमोचरण में ही अपना जीवन न्योछाबर कर देने का संकल्प कर चुकी | 
हैं, हम लोगों की सहायता के लिए कटिबद्ध हैं। यदि इन सारे प्रयत्ना 
के होते हुए भी सफलता हाथ न लगी तो हम इसे अपना ही 
दुभोग्य समभाग | | 
इतने में भूरिबप्तु के भूत्य ने आकर सूचना दी कि कामन्दकी 
मालती को साथ लेकर तुरन्त घर लोट आये | 


बियोग के इस क्षण में माधव एवं मालती के हृदय परस्पर अथाह 
सहानुभूति की भावना से gaa हो गये और इसी दशा में उन्होंने 
एक-दूसरे से बिदा ली | 


मालती की सखी asah के साथ कामन्दकी बहुत पहले से | 
परिचित थी । मालती के साथ बह कामन्दकी के शिक्षाश्रम में प्रायः | 
आती-जाती रहती थी वह मालती की अपेक्षा अधिक वाक्पट और साहसी | 
भी थी | कामन्दकी भी कभी-कभी नन्दन के घर पहुँच जाती थी! 
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_ वी सब कारणों से सद्यन्तिका के प्रति कासन्दकी का विशेष Seas 
gl उसकी यह स्पष्ट सन्सति थी कि सदयन्तिका के लिए सकरन्द ह 
| far उपयुक्त बर है । साथ ही वह यह भी चाहती थी कि नन्दन और 
| mata भूरिवसु का स्वेह्‌-सम्बन्ध बना रहे एवं उन दोनों के बीच 
कदापि daa पेदा न हो। इसके लिए भो बह सद्यन्तिका के 
| qa मकरन्द के विवाह-संस्कार को ही एकमात्र उत्तर उपाय समझती 
fl फलतः वह इसी प्रयत्न में संलभ रही कि किसी प्रकार उसके 
| मनोरथ एण हा! जाय | 

| कामन्दकी की प्रिय शिष्या बुद्धिरक्षिता भी उपयुक्त काय से सहायक 
| fag हुई | वुद्धिरक्षिता मदयन्तिका की अभिन्नह्ृद्या सखी थी ओर उसने 
| बातों ही बातों में मदयन्तिका को यह्‌ बात जता दी कि किस प्रकार 
| मकरन्द उस पर SIGE हो गया है । मदयन्तिका ने भी अपने सन के 
| भाव व्यक्त करते हुए कहा कि जिस दिन मकरन्द ने सिंह के चुंगुल से 
| उसको छुड़ाकर उसकी प्राण-रक्षा को, उसी दिन से वह ABET पर 
| आकृष्ट हो गयी 

| इस कथा का आगामी भाग इस देश के एक ऐसे प्राचीन धसंपन्थ 
| से सम्बद्ध है, जो कापालिक नाम से प्रसिद्ध रहा । इस पन्थ के भात 
रोगों के मन में अत्यन्त भय और तिरस्कार की ही भावना थी। इस 
| पन्थ के लोग मृत मानबों के कपाला या खोपड़ियां की साला बना कर 
| अपने गले में डालते थे और जलपात्र आदि के रुप में इन्हीं खोपड़ियों 
| से जल पीने का काम लेते थे | 

| पावतो की दक्षिणी सीमा पर नदी किनारे उसी नगर की श्मशान- 
| भूभिथी। इसी श्मशान में देवी का एक जीणेशीणे मन्दिर था। कापालिक 
WAS बड़े अक्त थे। एक समय की घटना है कि अघोरघण्ट 
| नामक एक कापालिक आकर इस देवालय में रहने लगा ओर शीघ्र ही 


) RER नगर में फेल गयी | 
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जिस दिन मकरन्द एवं माधव, मालती, सदयन्तिका आदि से | 
बिदा लेकर अपने घर लोटे उस दिन की यह घटना हे । दो प्रहर रात | 
बीत चुकी थी | माधब को निद्रा नहीं आ रही थी । बार-बार वह करवे | 
बदलता था | मालती के बिना उसको अपना जीवन दूभर एवं नीरस | 
लग रहा था और यही एक बात उसे परेशान कर रही थी। अन्ततः | 
बह शाय्या त्याग कर उठा, अपने बस्न धारण किये ओर हाथ में तलवार 
लेकर नगर की सीमा के पार निकल आया। यद्यपि उसे दूर से ही 
श्मशान-भूमि में धाये-घाये जलनेबाली चिता दिखायी दे रही थीं, फिर 
भी वह निभय आरे बढ़ता ही गया | | 
उसे ज्ञात था कि श्मशान में निवास करने बाले भूतप्रेतोंको | 
मनुष्य का मांस अत्यन्त प्रिय है, अतः अपना ही मांसखंड यदि | 
उन्हें अर्पित किया जाय तो वे प्रसन्न हो सकते हैं, ऐसा विचार कर | 
बह चिल्ला कर बोला-- 


“जिस किसी को भी उत्तम मनुष्य-मांस की चाह हो, उसको में | 
अपना मांस सद्दष देने को तयार हूँ ।? परन्तु उसे प्रत्युत्तर act मिला। | 
अवश्य ही कपालकुण्डला नामक एक कापालिक-खी ने; जो शीघ्र गति | 
से मन्दिर की ओर जा रही थी, माधव का स्वर पहचान लिया ओर वह | 
इस चिन्ता में पड़ी कि आखिर किस कार्यसिद्धि के हेतु माधव मांसापण _ 
: के लिए सन्नद्ध हो गया है । समयाभाव में बह इस ओर अधिक ध्यान | 
न दे सकी ओर मन्दिर की ओर चल दी। 

कपालकुण्डला के गुरु अघोरघण्ट न्ने उसी रात को देवी की वेदी 
पर एक सुन्दर कुमारिका को बलि चढ़ाने का निश्चय किया था | किसी 
असाधारण काय-सिद्धि के dg sai यह आयोजन किया था और इसके 
लिए मध्यरात्रि का समय सुनिश्चित हुआ था । कपालकुण्डला को पूजा 
की समस्त तेयारियाँ करने की आज्ञा देकर बह कुमारिका को लाने के लिए 
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| नगर की ओर गया। कपालकुण्डला पूजा-सामग्री का प्रबन्ध कर 
| मन्दिर की चोखट पर बेठी हुई गुरु की प्रतीक्षा कर रही थी । 
अधोरघण्ट आकाश-माग से पद्मावती में पहुँचा ओर वहाँ उसने 
| भूखिसु के महल में विशेष चहल-पहल देखी | मध्यरात्रि की प्रतीक्षा में 
| वह वहीं.रुक गया ओर जब सवत्र शान्ति प्रस्थापित हुई तब उसने 
भूरिवसु के महल की छत पर निद्रामभर मालती को बलिदान योग्य देख 
` नर मन्त्र-ाक्ति से उठा लिया ओर बह श्मशान में स्थित अपने मन्दिर 
| ङ्ग लोट आया | वहाँ पहुँचने पर जब मालती सचेत हुई तब चारों आर 
| का दृश्य देखकर वह भयभीत हुई और शब्दोचारण तक करने की उसमें . 
| शक्ति न रही | 
| कपालकुण्डला ने मालती की माँग में सिन्दूर भरा, उसके गले में 
| फूलं का हार डाला और देवी के सामने लाकर उसक! खड़ा कर दिया | 
| इस सारे आयोजन से मालती सिहर उठी ओर जोर से चिल्लायी-- 
| 'ये मेरा बलिदान कर रहे हैं | क्या यहाँ मेरा कोई भी रक्षक नहीं हे ?” 
मन्दिर फे पास ही खड़े माधब ने सालती की यह आतवाणी सुन 
ती और किसी अनिष्ट की कल्पना .कर वह तुरन्त मन्दिर की ओर. 
quar] मालती को देवी के सामने खड़ी कर कपालकुण्डला एवं 
अधोरघण्ट मन्त्रोब्यारण करने में लीन थे । तदनन्तर वे दोनों मालती 
| से बोले--'अब तुम्हारा अन्तकाल समीप आ गया 2 | जीबन के इस 
| अन्तकाल में जिस किसी का तुम स्मरण करोगी; स्वर्ग में उसी का चिर- 
| सहवास तुम्हें प्राप्त होगा ।' 
| मालती माधव का नाम लेकर विलाप करने लगी । तत्काल अघोरः 
| षण्ट ने अपना खन्न म्यान से खींचा और मालती की Tea जोर से 
' एक ही झटके से बह उड़ाने जा ही रहा था कि उसके ठीक पीछे 
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माधव को देखते ही मालती उससे चिपट गयी और ब aien | 

से विलाप करने लगी | जिस प्रकार दुष्ट कापालिक अघोरघणट प्रासाद ही | 
छत पर से निद्रावस्था में उसको उठा ले आया एवं जिस प्रकार कपालः 
कुण्डला के सहयोग से उसने देवी की वेदी पर उसकी बलि चढ़ाने का | 
आयोजन किया आदि बातें उसने रुद्ध गले से माधव को निवेदन ay, | 
आत्म-निवेदन में साधव ने अपनी निट्राभंग होने के कारणों को स्पष्ट | 
करते हुए कहा कि नैराश्यवश जीवन का अन्त कर डालने के हेतु ही | 
वह इस श्मशान-भूमि सें पहुँच गया था | | 
मालती-माधव का यह सम्भाषण चल ही रहा था कि अघोरघण्ट | 

ने माधव को सचेत करते हुए कहा--“यदि तू अभी श्मशान-भूमि से | 
नहीं चला जाता तो मालती के साथ-साथ तेरी भी बलि sera | 
जायगी । निश्चित भाव से माधव ने अघोरघणएट को' उत्तर दिया-'अब | 
तुम ही मृत्यु का आलिङ्गन करने के लिए तेयार हो जाओ | 
इस बीच देवालय का सारा प्राङ्गण भूरिबसु के सेवकों से भर 

गया । राजा के आदेश से वे सब मशाल हाथ में लेकर मालती को | 
gga हुए यहाँ पहुँच गये थे। माधव ने मालती को इन सेवकों के | 
अधिकार में किया और स्वयं अधोरघण्ट पर टूट पड़ा | FH देर तक | 
उन दोनों में भीषण संघर्ष हुआ, परन्तु अन्ततः साधव ने कापालिक _ 
AN को यम-सदन भेज दिया 
ऋर कापालिक से मालती को मुक्त करने के उपलच्य में भूरिषसु 
मालती का विवाह सेरे साथ ससम्मान सम्पन्न कर देगा, यह जो आशा | 
माधव को थी, उस पर हिमपात St गया | आशा के विपरीत आकस्मिक | 
रूप स उपस्थित उक्त AAS बाद तो नन्दन के साथ मालती के | 
पाणिग्रहण की तिथि निश्चित कर दी ग्री | गोधूलि के शुभ ded मॅ d 


विवाह-संस्कार सम्पन्न होनेबाला था। इससे पूर्व नन्दन-परिबार की 
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AI के अनुसार, उक्त परिवार की ङुलदेवी के दर्शनाथ एवं वहीं 


| gh बल्नालंकार धारण करने के देतु, सन्ध्या के पाँच बजे मालती तथा 
| उसके घर के सभी लोग गाजे-बाजे के साथ मन्दिर में पधारे । 


| यद्यपि मालती माता-पिता की आज्ञा का अक्षरशः पालन कर रही 
| थी, तथापि वह इस विवाह के विषय में अत्यन्त निराश हो चुकी थी ! 
laa जब सखी लबंगिका ने उससे वल्लालंकार धारण कर देवी दी. 

| पज्ञा करने के लिए कहा, तब वह निराशापू्णे स्वर में बोली--'े! 
| समस्त वस्तुएँ मुझे तापदायक प्रतीत हो रही हें! , -. 2 


| इस शुभ अवसर पर मुंह से अशुभ बात निकोलत्ा/उचित नहीं दै; 
| गह कहकर लवंगिका ने उसे चुप कर दिया। Bink ०” 
$ w f 


| कामन्दकी को मालती के मन्दिर में आने की सूचना तो थी ही 
| और भूरिबसु की स्वीकृति से उसने इस अवसर से लाभ उठा कर अपने 
| लक्ष्य की Git का पूण निश्चय कर लिया था | तदनुसार मन्दिर T 
| मालती के आने से कुछ ही समय GA साधव, मकरन्द एवं उनका 
| विश्वासपात्र सेवक कलहंस प्रच्छन्न रूप से वहाँ पहुंच कर एक खम्भे 
| ग आड में छिप गये। वे तीनों मालती एवं लवंगिका का संवाद 
| पुन चुके थे और मालती की ag आंखें भी उन्होंने देख ली थी । 
| मन्दिर के अन्तगृह में अन्धकार था और मालती लवंगिका के चरण 
| इकर उससे अनुनय कर रही थी कि मृत्यु का वरण करने क उसक 
| मागे में बाधा न डाले | उसी क्षण लबंगिका से संकेत पाकर माधव 
| आगे बढ़ा और लबंगिका वहाँ से दूर हट गयी । इस ओर मालती का 
| थान न होने के कारण उसने अनभिन्ञतापूर्वेक माधव को ही लबंगिका 
| पन कर अपने हाथों भें पकड़ी हुई बकुल-पुष्पों की साला इन राव्दा 


i ` साथ पहना दी. कि... सूत्यु का PU, Digitized पू में तुमसे मिल 
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लेना चाहती हूँ । इससे मुझे ag के समय सुख ओर शासि | 
आ्राप्त होगी ।' i 
अश्रुपूण नेत्रों के कारण मालती यह देख ही न पायी कि उसके 
सामने लवंगिका नहीं, माधव ही खड़ा हे । माधव को ही अपनी सखी 
समक कर उससे चिपट कर वह बोली--आज तुम्हारा यह cay भी | 
मुझे असाधारण प्रतीत हो रहा है । मेरी एक अन्तिम अभिलाषा थी | 
और बह यही कि माधव के साथ मेरा मिलन हो जाय"****"॥ | 
अपना वाक्य वह पूरा भी न कर पायी थी कि उसकी और माधव | 

की आँखें सिल गयीं । वह समझ गयो कि यह सब लवंगिका की ही | 
चालाकी है | | 
माधव के इस दुस्साहसपूणे काय से भयभीत मालती को धीरज | 
बंधाते हुए कामन्दकी ने इस नत्रदम्पती को अपना शुभाशोबोद दिया | 
ओर उनसे कहा कि उनके विबाह की शेष विधि उसके आश्रम में पूर्ण 
कराने की व्यवस्था की गयी हे. । साथ ही घटनास्थल पर उपस्थित 
मकरन्द से उसने कहा--'नन्दन ने मालती के लिए जो बहुमूल्य बब. 
एवं अलंकार भेजे हैं उन सबको तुम पहन लो ।' gaga Saga | 
मकरन्द शीघ्र ही मालती के रूप में बदल गया ओर इसी वेशभूषा | 
में वह नन्दन के घर विवाहाथे पहुँच गया । नन्दनपांरबार मन्दिरवाली 
घटना से सवथा अपरिचित था | साथ ही जबरदस्ती के इस विवाह की ' 
समस्त विधि शुप्तरूप से पूरी कर डालने का जा निश्चय किया गया था 
उसके कारण उपस्थिति भी अधिक नहीं थी । चूंकि कृत्रिम मालती के | 
साथ लवंगिका एवं बुद्धिरक्षिता भी नन्दन के घर आ गयी थीं, इसी | 


कारण जो षड्यन्त्र रचा गया था उसका करिसी को आभास तक नहीं | 
मिल सका | | 


A प्रति मालती के हृदय में जरा भी प्रेमभाव नहीं हे” यह तथ्य 
नन्द्न को ज्ञात था फिर भी उसका विचार था कि विवाह के बाद सव 
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gg ठीक हो जायगा । इसी प्रयोजन से विवाह की पू रात्रि में बह 
' मालती के कक्ष में जा पहुँचा । पहले तो नन्दन ने उसको TET कर 
| मीठी-मीठी बातें कहीं, और जब देखा कि वह टस से मस नहीं हो रही 
| है तब उसके छुल-शीलपर लाब्छन लगाना आरम्भ किया | सुनते ही 
कृत्रिम मालती ने उसे एक जोर का धक्का दिया जिससे वह दूर जाकर 
` गिरा इस तिरस्कार से यद्यपि बह क्रोधावेश में आ गया था तथापि 
` उसने यह बात किसी से नहीं कही। कमरे से बाहर आकर उसने केवल 
` अपनी भगिनी मदयन्तिका से इतना ही कहा--मेरे प्रति मालती का 
| व्यवहार आज जरा भी अच्छा नहीं रहा ।' 


| मालती को खरी-खोटी सुनाने के उद्देश्य से ज्यों ही बह मालती के 
| कमरे में पहुँची त्यां ही वहाँ उपस्थित लबंगिका तथा चुद्धि-रक्षिता ने 
` संकेत से ही उसे आवाज न करने की सम्मति देते हुए कहा कि मालती 
| का स्वास्थ्य ठीक नहीं है, अतः उसको शान्तिपूच॒क बिश्राम करने दीजिए। 


मध्यरात्रि का समय था । ये तीनों सखियाँ कामन्दकी के आश्रम की 
ओर मकरन्द के साथ प्रस्थान कर गयीं | ।कन्तु रास्ते में उन्हं एक ओर 
' बाधा का सामना करना पड़ा। नगर में गश्त लगाने बाले रक्षियां ने 
` इनका रास्ता रोक रखा । इन रक्षियों के साथ मकरन्द का पहले तो 
| शाब्दिक और फिर सशस्त्र संघषे हुआ । आश्रम में इस संघर्ष की सूचना 
| पहुँचते ही माधब अपने मित्र की सहायता के लिए भागा | इस संघष 
| भें विज्ञय प्राप्त कर सब लोग जब आश्रम लोटे तब उन्हें एक अत्यन्त 
| दुःखद्‌ घटना की सूचना मिली कि मालती न जाने कहाँ चली गयी । 


Q ~ 
| वस्तुतः यह उस कपालकुण्डला का. ही GEN या; जो अपने गुरु 
_ अघोरघण्ट की माधव द्वारा की गयी हत्या को भूली नहीं थी ओर उसी 
हत्या का बदला लेने के ही लिए मालती को आश्रम में एकाकी पाकर 


वह उड़ा ले गयी थी | इस प्रकार सहसा मालती के अदृश्य हो जाने 
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' नीचे ढकेलने जा रही थी कि उसे मृत्यु के मुँह से ger लिया गया।| 


i 
f 
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भ्रूर्ति होते देखकर सब-की आशाभरो आँखों से MATA बरसने लगे। ` 
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'के कारण माधव, मकरन्द आदि सभी आश्रमवासी दुःख से व्याकु sf 
गये । रंग में भंग करने वाली इस घटना ने सब को व्यथित किया। 
उनके लिए अपना जीवन असह्य हो उठा | लगभग यहो स्थिति माही. 
के माता-पिता की हुई । उधर कपालङुण्डला ने मालती को मारते हे. 
fag समस्त तेयारियाँ कर लीं । एक ऊँचे शिखर से बह मालती 3 


पश्चात तपस्च्रिनी ने मालती से उसके परिवार को आद्योपान्त जानकार | 
'आप्त कर उनके पारस्परिक मिलन में सहायता पहुँचायी | | 

वह शुभ दिन भी आ हो गया जब मालती-मावव और मद्यन्तिका- | 
Kata विवाह-सूत्र में एक-दूसरे से fa गये। अनेक वर्षों दे. 
उपरान्त इसी शुभ अवसर पर देवरात, भूरिबतु, कामन्दकी ओ. 
सोदामिनी की भी परस्पर भेंट हुई और तब इस बात की याद करे 
'कि वर्षां gt उन्होंने पद्मावती के विद्यालय से बिदा होते समय तो. 
अतिज्ञा की थी कि वे अपने पुत्र-पुत्री को विबाह-सूत्र में बाँध कर अपने 
बिद्यालय के स्नेह सम्बन्धों को gaa बनाये रखेंगे, उस प्रतिज्ञा की 


+ 
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महाकवि-भारवि 


संक्षिप्त परिचय 


| fea शिरोमणि भारवि संस्कृत साहित्य के एक प्रसिद्ध महाकदि हैं । कवियों को 
| „एना में इनका प्रमुख स्थान है \ इनकी रचना-शेली अत्यन्त मनोहर और अर्यगौरव 
मे पूर्ण है । जो आज भी ARAH, इस लोकोक्ति को चरिताथ करती है । 
कदि भारवि याचना-कायं को अत्यन्त घृणित दृष्टि से देखते थे | महाकबि के 
gehts वणुन अतीत चमत्कारजनक हैं \ आपने प्रत्येक प्राकृतिक वणन की पूरी 
Aam का प्रदर्शन करने के लिए प्राकृतिक वस्तुओं का सुन्दर चित्रण किया है । 
| आपके सर्वतोमद्र आदि चित्र-काव्य ओर श्लेषात्मक एकाक्षर Tak आदि शलोक 
| अतीव सुन्दर दै ! 

| यद्यपि महाकवि मारि का समय Aqa करना कठिन है तथापि प्रात लेखों के 
| mare पर उनका काल-निणुंय किया जाता है Ra शिलालेख में dak ने 
[akaa और भारवि का उल्लेख किया है। इस शिलालेख का समय ६३४ go 
| 4) आज भी यह शिलालेख “एहोल' आम के जैन विहार में मिलता है । इस 
| शिलालेख के आधार पर मारवि का समय पठ शताब्दी का saud मानना हो 
| उचित होगा) सन्‌ ९६९४ में Fo रामनाथ II तथा रामकृष्ण कवि 'के 
| aa दक्तिणु मारती अन्थमाला के तृतीय पुष्प में प्रकाशित दणडी कदि-प्रणीत 
'अन्ति सुन्द्री कथासार' में लिखा है कि मारवि अचलपुर के निवासी और कोशिक 
| ters नारायण स्वामी के पुत्र थे \ 

|  महाकदि का एक नाम दामोदर भी था । आप दाक्षिणात्य ब्राह्मण थे और 
| महाराज विष्णुदद्धन के समापरिडत थे । परन्तु अभी तक समस्त विद्वानों ने इसे 
| गता नहीं दो है \ बहुवों का मत है कि भारवि दक्षिण भारत के Ranta 
1 और Wel के चतुर्थ पूर्वज दामोदर से sant चनिष्ठ मित्रता थी तथा दे दक्षिण 
| ma के चालुक्य बंशी महाराज Aeyaaa के समापरिडत थे । 
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किराताजुनोय-कथासार 4 


घर्मराज युधिष्टिर ने त्रह्मचारी वेशधारी एक बनवासी को कुरुदेश के | 
स्वामी दुर्योधन के प्रजापालन सम्बन्धी समाचार की जिज्ञासा से saz | 
पास भेजा था । ag द्वतवन में महाराज को सेवा सें उपस्थित हुआ | | 
महाराज को प्रणाम करके जब शत्रु हारा विजित राज्य की बातो सुनाने | 
लगा तब वह दूत डरा नहीं | हितेषी सेवक कभी भी केबल स्वामी को | 
प्रसन्न रखने के लिए प्रिय, किन्तु असत्य बात नहीं कहते, क्योंकि | 
महाराज शत्रुओं के नाश का उपाय करना चाहते हें, अतः दूत ने एकान्त | 

में महाराज की अनुमति प्राप्त करके सुन्दरता और उदारता से पूर्ण, | 
स्पष्ट अर्थवाली वाणी में इस प्रकार निवेदन किया-- | 
“हे महाराज, दूत लोग राजाओं के चक्षु हुँ, इस कारण दूतां का 

धर्म हे कि वे अपने स्वामियों को धोखे में न रखें। ag या कडु जसी | 
भी सच्ची बात Be, उसे क्षमा कीजियेगां। ऐसी बाणी जो हितकर भी | 
हो और मधुर भी हो, बहुत दुलेभ है। जो अनुचर स्वामी को ठीक | 
सलाह न दे, उसे दुष्ट मित्र जानना चाहिए और जो स्वामी भलेकी | 
बात को ध्यान से न सुने, वह भी निन्दनीय है। जो राजा ओर मन्त्री | 
परस्पर एक मत होकर चलते हैं, उनमें सदा सम्पत्ति का निवास होता | 
है | कहां राजाओं के स्वभावत SUT काय ओर कहां मेरे जेसे अज्ञानी | 
व्यक्ति ! तथापि मे शन्रुआं की नीति के रहस्य को समक सका, यई 
महाराज के ही सामथ्य का फल है | 1 
महाराज, आप वन में निवास कर रहे हैं और दुर्योधन राज 
सिंहासन पर बेठा हुआ है | तो भी उसे भय है कि वह आपसे पराजित 
हो जायगा | इस कारण जिस प्रथ्वी को उसने आपसे द्यत के छत 
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gad, उसे अब नीति से जीतने का यन्न कर रहा 


| ने के लिए बह a आप पर 
विजय प्राप्त करने के लिए बह कपटी औदार्य आदि गुण दिखाकर 
| =~ J A x ; 
| अपने यश का जाल चारों ओर फेला रहा हे । सच है, अनायों 
| दो मित्रता की अपेक्षा आया के प्रति ऐसी प्रतिस्पधी कहीं अच्छी है 
| stages को उन्नत करने वाली हो | मु भगवान्‌ ने राजा के लिए 
| शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने की जिन ANR छः अत्य दुग 
, गीति s F > ~ >. afi LN ° न्त ठु म 
 राजनीतियां का उपदेश दिया हे, उनकी पूर्ति के लिए दुर्योधन आलस्य 
| को छोड़ कर और रात तथा दिन का उचित करके 
| का ° $ विभाजन कंरके, निरन्तर 
| प्रजापालन के प्रयत्न में लगा हुआ है। : 


| उसका सबके साथ विनय का व्यवहार है। सेवकों के साथ उसका 
| भत्रं का सा बतो है, मित्रों के साथ बन्धुओं का सा व्यबहार हे और 
| उस्बन्धियों को ऐसा अनुभव कराता हे मानो शासन का प्रबन्ध उन्हीं 
| के हाथ में हो!!! राजा के क्रोध और पुरुषार्थ को उत्तेजित करने के 
हए द्रौपदी ने कहा--शान्ति का परित्याग करके दुश्मनों के नाश के 
| लिए कटिबद्ध हो जाइए ।? 


SE कट Ig 


| दुर्योधन, aH, अर्थ और काम इन तीनों की आसक्तिपूर्वक, समान 
NG आराधना करता है। ये तीनों मानों उसके गुणों से अनुरक्त 
| ऐकर परस्पर मित्र भाव से उसमें निहित हैं । उसका सच्चा प्रेम सदा 
| सं सुशोभित होता हे, उसका सुक्तकण्ठ से किया हुआ दान श्रद्धा 
| र से विभूषित होता हे और बह सत्कार का पात्र उन्हीं को 
| भावा है जो सत्पात्र और गुणी हों। घन के लोभ से या क्रोध से 
दण्ड का प्रयोग नहीं करता | बह न्यायाधीश द्वारा निर्दिष्ट आदेश 
| शो एबं पुत्र जो भी राजनियम का भंग करे समान रूप से दण्ड का 
a a करता हे । अनेक सामन्तों के रथों और अश्वों से भरे हुए उसके 
ह के आनु, को दर देशो, a आये हुए नरेश की सेंट के 
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भार से लदे हुए समस्त हाथियों का ATTA पुष्पों के सदृश गन्धबाला | 
मद्‌ सिक्त करता है । इस सुप्रबन्ध और तेज का फल यह है कि 
कुरुदेश की वे अदेवमाठका भूमियॉ भी, जिनका आधार केबल ah 
ही है, नहरों और नालों की सहायता से ऋषकों को अनायास अन्न देक | 
उन पर मंगल की वृष्टि कर रही हैं । उसकी कीर्ति चारों ओर फल रही. 
है और वह दयावान हे | अपने सुप्रबन्ध से उसने सब प्रकार के Pat | 
को दूर कर दिया है। इन गुणों से प्रसन्न होकर aama मानो स्वयं | 
ही उस पर Tal की वषो कर रही है। उसके घन से सम्मानित होक 
महाबली, मानी AT Fat में यश प्राप्त करने वाले ATA बीर केवल | 
उसके प्रति भक्ति की एकान्त आवना से प्रेरित होकर प्राणपण स . 
उसका हित करने के लिए उद्यत हैं | अपने सुव्यवस्थित राज्य i रक्षा 
का कार्य उसने यौवन के मद में मस्त दुःशासन पर छोड़ दिया और | 
स्वयं योग्य पुरोहित की अनुमति से यज्ञ में चित्त लगा दिया है | है | 
महाराज ! दुर्योधन के समुद्र पयन्त फले हुए एकच्छत्र राज्य स सब 
सामन्त लोग सहर्ष उसके अधीन हो गये हैँ; परन्तु दुर्योधन उस | 
साम्राज्य पर भल्ली प्रकार शासन करता हुआ भी चिन्ताकुल रहता दै 
क्योंकि उसे आप लोगों द्वारा आने बाले संकट का सदेव ध्यान बना रहता 
हे । ठीक भी है कि बलवान्‌ से विरोध करने का फल कभी अच्छा नहीं 
होता । जैसे गरुइ का स्मरण आने से सपे सिहर उठता है; वैसे ही 
आपका नाम लिये जाने पर दुर्योधन को वीर अजुन का ध्यान आ जावा 
हे। और वह चिन्तित हो उठता हे | 
आप न्यायपरायण और घीति-मर्मज्ञ हैं । स्वयं जानते हैं कि किस | 
दशा में क्या कत्तव्य है ? मुझ जेसे तुच्छ व्यक्ति दूसरों के वचना फे 
वर्णन करने बाले आपको क्या परामर्शे दे सकते हैं । महाराज, दुर्योधन 
आपका अमंगल करना चाहता है, आप उसका जो उचित उप. 
सममे, करे ।' 
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जब यह समाचार सुना कर ओर पारितोषिक प्राप्त करके वनवासी 
| दूत चला गया, तब महाराज युधिष्टिर ने द्रौपदी के भवन में जाकर उसे 
| तथा भाइयों को दूत की कही हुई सब बातें सुना दीं | 

| द्रौपदी को कौरवों की सफलता के समाचार सुन कर उनके द्वारा 
| की गयी सब तिरस्कारपूण बातें स्मरण हो आयीं। वे उसके लिए असह्य 
Al बह महाराज युधिष्टिर के क्रोध और पुरुषार्थं को उत्तेजना देने 
केलिए इस प्रकार कहने लगी | 


'निःसन्देह यह gear की सीमा है कि आप जैसे राजनीतिज्ञ परिडत 
को एक सजी उपदेश करे तथापि हम पर जो विपदाएँ पड़ी हें उन्होंने 
lada की सीमाओं को तोड़ दिया हे, अतः मुझे कुछ कहने को बाध्य 
| होना पड़ा हे । जेसे प्रमत्त हाथी मस्तक पर पड़ी हुई पुष्पमाला को 
| उठा कर फेंक देता है, हे राजन्‌! उसी प्रकार तुमने देवेन्द्र के समान 
| तेजस्वी ga पुरुषों द्वारा प्रतिपालित यह विशाल राज्य अपने हाथों से 
| शत्रुओं को अर्पित कर दिया | नीतिज्ञो का सिद्धान्त हे कि जो मूख 
| मनुष्य छलियों के छल का प्रतिकार छल से नहीं करते वे जीवन संग्राम 
| में परास्त होते हें ad कबचहीन शारोर में शत्रु के बाण घातक सिद्ध 
| होते हैं, उसी प्रकार दुष्ट लोग असावधान व्यक्तियों का नाश कर देते हैं। 

आप साघन-सम्पन्न थे ओर USAT आपके गुणों पर अनुरक्त थी, 
आप क्षत्रिय कुल के अभिमानी थे ओर इसी कारण राञ्यलद्मी आपको 
' कुलक्रम में प्राप्त हुई थी । ऐसी सती खी के समान राज्यलक्ष्मी को 
| आपके अतिरिक्त कौन व्यक्ति होगा जो स्वयं ही दूसरे के हाथों में 
| सोप दे ? आश्चर्य की बात यह है कि मनस्थियों हारा निश्चित इस 
| पद्धति पर चलते हुए आपको शुष्क शामी वृक्ष में लगी अभि की भाँति 
| कध जला क्यों नहीं डालता ? जिस व्यक्ति का कोप निरर्थक नहीं 


' जाता, उसकी आपत्तियाँ नष्ट हो जाती हैं और प्रजा बश में आ जाती 
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है, परन्तु जिस मनुष्य को अपमानित होकर भी क्रोध नहीं आता, उससे | 
न मित्र सम्मानित होकर प्रसन्न होते हैँ और न शत्र उससे भयभीत | 
ही होते हें ! | 
'क्या वह भीमसेन जो रक्तचन्दन का लेप कराने का अभ्यासी था, 
आज पहाड़ों में धूल भरे पाँबों से पेदल धूम रहा हे, आपके चित्त 
को दुःखित नहीं करता ? उत्तर कुरुदेश को जीत कर इन्द्र के समान | 
ओजस्वी जिस अजुन ने बहुमूल्य रत्नों की भेंट आपके चरणों में रखी | 
थी, वह जब वृक्षों की छाल के as लाकर आपके सामने रखता है, | 
तब क्या आपके हृदय में Ala प्रबलित नहीं होती ? आपके साइस | 
की पराकाष्ठा हे कि धृति भौर संयम के समान युगल नकुल और सहदे 
का भूमि पर सोने के कारण कठिन शारीर हो गया हे. और उनके 
विकीण केश हैँ और उन्हें पहाड़ी हाथियों की तरह घूमते देख का. 
भी आपका हृदय बिदीणे नहीं होता 2 | 
'निःसन्देह मानव की चित्तर्वृत्तियॉ भिन्न रूप की होती हैं | में आपदी 
चित्तवृत्ति को समझने में सवथा अशक्त हुँ। जब आप पर पड़ी हुई 
आपत्तियों का चिन्तन करती हूँ, तब मेरे हृदयाकाश पर चिन्ताओं के 
बादल मॅडराने लगते हैं | आपका जो शारीर ब्राह्मणों के उच्छिष्ट अन्न के 
भोजन से अत्यन्त सुन्दर दिखाई दिया करता था, बह आज जंगल के 
फल खाकर निवोह करने के कारण यश के साथ ही साथ कृश हो गण 
है। आपके मणिपीठ पर बिश्राम करने वाले जिन चरणों को सामग. 
राजाओं के उज्ज्वल झुकुटों की [किरणें अलंकृत किया करती थीं) पे 
आज हिरणों ओर तपस्वियो द्वारा काटे हुए, छुशों से आवृत्त वनों स 
विचरण करते हैं । अत्यन्त दुःख की बात तो यह है कि आपकी इस 
दयनीय दशा फे कारण आपके शत्र ही S| जिस संकट के कारण १६ 


लोग न हों, मानी पुरुषों फे लिए बह भी एक gu अबसर a! अ 
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| लोग सी निश्चित्त और निर्भय होकर बेठ सकते हैं तो समझना चाहिए 
| किमनुष्यता का सर्वेनाश हो गया हे ओर यदि आपने पराक्रम को छोड़कर , 
“gar को ही सुख का साधन मान लिया हे तो फिर राजाओं के चिह्न 
ga घनुप का परित्याग करके जटाधारी बन जायेंगे ओर जंगल में 
| 'रात-दिल gaa किया करेंगे | दुष्ट शत्र हमें हर प्रकार से हानि पहुँचाने 
| के यन्न में लगे हुए हें | उनके साथ तेरह वर्षों के वनवास की प्रतिज्ञा 
| का पालन करना अनुचित डे | विजय को इच्छा रखने वाले नरपाल 
| कपटी शत्रुओं के साथ संधि ओर बिम्रह की शर्तें निश्चित करते हुए 
| सदा ऐसा छिद्र रख लेते हें कि विशेष परिस्थिति आने पर उसे तोड़ा 
| जा सके | 

“महाराज में चाहती हूँ कि भाग्य और प्रतिज्ञा के प्रभाव से आपकी 
जो दिवाकर सदृश लद्दमी sada होकर अतल समुद्र में लुप्त हो 
| गयी हे, वह VASA अन्धकार के नष्ट हो जाने पर पुनः उसी प्रकार 
| प्राप्त हो जाय, TA सूर्य को प्रातःलदमी प्राप्त हो जाती हे । 
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शरीर पर नक्षत्र-जटित आकाश के समान चसकने बाले कवच, हाथों | 
में शत्रुओं द्वारा अजेय गांडीब धनुष और पीठ पर ऐसे दो तुणीरों के, 
जिन्हें कभी रण में पीठ न दिखाने के कारण किसी क्षत्रिय aga | 
देखा ही नहीं था, धारण किया। तत्पश्चात्‌ अजुन ने जब यक्ष द्वारा प्रशि 
मार्ग से हिमालय की ओर जाने के लिए पग उठाया तो तपस्थियों ने | 
AA नयनों के मार्ग से उन्हें अपने हृदय सें प्रतिष्ठापित किया | 


उस समय दिशाएँ दुन्दुभि-बादन से गूज उठीं। आकाश में देवताओं | 
ने फूल बरसाये जिनसे वह अजुन शरद्‌ ऋतु की सुद्दाबनी छटा को | 
देखता हुआ यक्ष के पीछे-पीछे हिमालय की ओर अग्रसर हुआ । ग्रामं | 
के समीप से जाते हुए जब राजपुत्र की दृष्टि धान-पूरित खेतों के | 
शोभायमान, पङ्क रहित कमल वाले तड़ाग-युक्त स्थलों पर पड़ी तो| 
शरद्‌ ऋतु के उस tay को देख कर वह बहुत आनन्दित हुआ। | 
जलाशयों के शुद्ध जल में फुरफुराती मछलियाँ ऐसी प्रतीत हो छी. 
थीं मानो अपने कमल-नयनों से देखने बाले प्रेमी जल को सन्तुष्ट क 
रही हों | खेतों से जाते हुए उसे धान की रक्षिकाएँ दिखाई दीं! 


१, 


उनके कानों के कपोलस्पशी फूलों की चंचल We मुख की शोभा 
बढ़ा रही थीं | | 

गोपों के घरों में जब पांडुपुत्र की दृष्टि दही बिलोती हुई aka 
पर पड़ी तब बह मानो वहाँ गड़ गयी | दघि-मन्थन के समग्र ग्वालिनों | 
के मुख-कमलों के चारों ओर फेले हुए केश, भौरों की शोभा दिखा रहें | 
थे। कानों में झूमते हुए get की किरणें qa की प्रातःकाल की | 
आभा का अनुकरण कर रही थीं। दधि-मन्थन के समय बध कर वेग | 
से चलने वाले साँस के सम्पकं से उनके होंठ हिलते थे उस समय ऐसा 
लग रहा था मानो किसी लता का एक ही पत्ता हिल रहा है | २ 
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बर्षा समाप्त हो जाने के कारण स्पष्ट ओर पंकरहित मार्गा से होता 
और गाँवों के समीप वानप्रस्थाश्रमो के मंडप-सदृश पुष्पाच्छन् 
वृक्षा gat ( झुरसुटां ) को देखता हुआ अजुन यक्ष के पीछे-पीछे 
हिमालय की उपत्यका ( तलहटी ) तक पहुंच गया | वहाँ सं आख उठा 
कर जो देखा तो पांडुपुत्र (अजुन ) को हिमालय को हिमाच्छादित 
` जोटियाँ दिखाई दीं, जिन्होंने जल बरस जाने के कारण श्वेत मेघों की 
ak सूर्यमंडल को ढक रखा था | हिमालय का अधोभाग काली-काली 
edt बन-पंक्तियों से घिरा था और चोटियां पर अत्यन्त श्वेत हिम 
छाया हुआ था | उस शोमा को देखकर अजुन को काला धोत-वख धारण 
किये हुए श्वेतवर्ण हलायुध की याद आयी | 
विजय की कामना से प्रेरित तृतीय पांडव da गति से हिमालय 
पर चढ़ने लगा | उसकी गति को देख कर मन में यह प्रश्‍न उठता था 
कि यह वीर मेरु पर्वत को जीतने जा रहा S या दों दिशाओं का अन्त 
देखना चाहता हे ? अथवा आकाश को ही ATT जाने की महत्त्वाकांक्षा 
| रखता है ? अजुन को आश्चयं और उत्सुकता से हिमालय को शोभा का 
आनन्द छूटते देखकर पथद्शेक यक्ष कहने लगा-- 


3 पांडुपुत्र, इस प्षेतराज की हिमाच्छादित ऊँची चोटियां आकारा 
को सहस्रं टुकड़ों में बाँटती geal लगती FI इसकी महिमा 
| का इतना प्रभाब है कि इसका दशन ही पापों और कष्टां का अन्त करने 
' क्रे लिए vata है । ये जो सुन्दर पल्लवां और पुष्पों से सुशोभित लतागृह 
. और कमलो से सुसज्जित भीलें हैं, इनकी बिमोहकता पति-बियुक्त 
| अबलाओं को वेचेन कर देती S । A 
. “भगवती पार्वती के इस स्थान हिमालय a की तुलना तीनां 
सोक नहीं कर सकते | क्योंकि सर्वसाधारण की दृष्टियों से बचकर स्वयं 
| भगवान्‌ शंकर यहाँ तपस्या करते = | जो gag लोग जच्स और जरा 
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के बन्धनो से सुक्त होकर न्रह्मपद को प्राप्त करना चाहते हैं, चे इसी | 
पर्वेत की गुफाओं सें आकर अन्धकार-नाशक ज्ञानरूपी प्रकाश प्राप्त | 
करते हैं। त्रिलोकीनाथ भगवान्‌ शांकर ले इसी महागिरि के शिखर प | 
भगवती पावेती का पाणि-अहण किया था | इसकी चोटियों पर चमकती | 
हुई मणियों की किरणों से मिलकर सूर्य की किरणें अपनी नियत संख्या | 
का अतिक्रमण कर जाती हैं। इसकी कन्द्राओं ओर शिखरों पर लहराती | 
ES लता-वृक्षों की नवीनता कभी नष्ट नहीं होती और कमलिनियों के | 
पत्र कभी सफेद नहीं पड़ते | यहाँ के अदूभुत ओर सुन्दर पुष्पोंसे | 
सुशोभित वृक्षों के पत्ते कभी मुरझाते नहीं |? 

इस प्रकार हिमालय की शोभा को निहारते और उसकी चर्चा करते | 
हुए यक्ष और पांडुपुत्र तपोभूमि सें पहुँच गये । बहाँ पहुँच कर यक्ष | 
अजुन से कहा-- | 

'ठुम किसी को हानि नहीं पहुंचाओगे, तो भी युनि के आदेश के 
अनुसार अत्यन्त सतक होकर MATA का पालन करते ससय इस दपो- | 
भूमि में तप करते हुए ध्यान रखना कि चाहे शुभ कर्म केसी ही शांत | 
आवना सं किये जाय; उनकी पूर्ति बाधाओं को हटाये बिना कठिन हो | 
जाती है| मेरा आशीबोद हे कि तुम्हारे इन्द्रियरूपी अश्व कुपथगामी न 
ह । भगवान्‌ शंकर तुम्हें मंगलकारी मागे में प्रवृत्त करें और लोकपाल 
तुम्हारे तप को अधिकाधिक फलदायक बनायें ।? 

जब आशीबोद देकर यक्ष अदृश्य हो गया तो अजुन खिन्न मन-सा | 
होकर देर तक उसी का ध्यान करते रह | सत्पुरुषा का वियोग कष्टदायक | 
होना स्वाभाविक ही है | 

जब देवराज .इन्द्र ने अप्सराओ के मुख से नेसर्गिक जितेन्द्रिया | 
के विषय में सुना तो उनके मन में बहुत प्रसन्नता हुई । देवेन्द्र ने | 


इध सुनि का रूप धारण किया और तपोचन में जा पहुँचे | अजुन ने 
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लम्बी यात्रा के कारण थके हुए वृद्ध युनि को देखकर सबिनय प्रणाम 
किया | पुत्र से अतिथि के योग्य सत्कार पाकर ओर आसन पर कुछ 
समय विश्राम करके इन्द्र ने अजुन से कह-- 


'वत्स, तुमने इस छोटी अवस्था में ही तपश्चयों आरम्भ कर दी, यह्‌ 
बहत ही अच्छा किया | विषय इतने बलवान्‌ हें कि मेरे जेसे बयोवृद्ध 
safe को भी मागे से भ्रष्ट कर देते हैं | तुम्हारा जैसा सुन्दर रूप है, 
Ia ही तुममें उत्तम शुण भी Zl इस संसार में सुन्दरता सुलभ हे, परन्तु 
गुणवान्‌ होना दुलंभ है | उस पर भी संकट यह हे कि इस दुःखमय 

जीवन के मार्ग में सृत्यु खड़ी रहती हे, इस प्रकार आदि, अन्त ओर 
` मध्य सें ठुःखमय संसार से खिन्न होकर विवेकी सलुष्य ही मुक्ति की 
खोज में रहता है ।? 


इन्द्र इतना कहकर चुप हो गया | तब अजुन ने विनीत एवं गम्भीर 
स्वर सें कहा 


ama ! आपने प्रसन्न होते हुए भो ओजस्वी, सार्थक होते हुए 

भी संक्षिप्त, साभिप्राय होते हुए भी परिपूण और न्यायालुकूल बाक्यां 
द्वारा सुझे BEIT दिया, यह आप TS विवेकी ओर सदाशय सत्पुरुष 
के अतिरिक्त कौन दे सकता था ? :खेद इतना ही है कि आपको मेरी 
O तपस्या का कारण ज्ञात नहीं है। तभी हे पिता, आप मुझे मुनियों 
के योग्य घर्स का उपदेश देना चाहते हैं। में क्षत्रिय कुल में उत्पन्न 
garg मैं पाण्डुपुत्र पार्थ aga हूँ और शत्रुओं द्वारा पराजित 
अपने ज्येष्ठ आता घर्मराज युधिष्ठिर के आदेशं से तप कर रहा हूँ । सुनि 
कृष्णद्वैपायन की प्रेरणा से अपने आराध्यदेव देवराज को सन्तुष्ट करने 
के लिए सेने यह aa धारण किया है। Ha शाबुओ के नाश का भार . 
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अपने ऊपर लिया है और मैं अपने सत्यनिष्ठ भ्राता महाराज युधिष्ठर | 
का वशवर्ती हूँ । | 

संक्षेप में कहता हूँ। भगवन्‌, मेरा यह दृढ़ संकल्प है कि इस | 

gad के शिखर पर या तो बिखरे हुए बादलों की तरह विलीन हो | 
जाऊँगा अथवा अपने आराध्यदेव देवराज को तप द्वारा सन्तुष्ट करके ; 
अपयश से मुक्ति दिलाने वाले Ka प्राप्त करूँगा !? | 

aya के मुख से ऐसे वीरबाक्य सुनकर देवराज का रोम-रोम | 

प्रफुल्ल हो उठा | वे अपने असली रूप में प्रकट हुए और अजुन से | 

लिपट कर कहने लगे--'हे वत्स, यदि तू पूर्ण सफलता चाहता है तो. 
पाप-नाशक भगवान्‌ शंकर की आराधना कर | जब वे संतुष्ट एवं प्रसन्न | 
हो जायेंगे तब में और अन्य लोकपाल सब मिलकर तुझे दिव्य शखाख | 
देंगे, जिससे तू तीनों लोकां में अजेय हो जायगा और शन्रुओं को छोड़- | 
कर राज्यलद्दमी तेरे गले में जयमाल पहना देगी ag कहकर देवेन्द्र | 
अदृश्य हो गये | | 


इन्द्र का आदेश पाकर अजुन ने शंकर की आराधना के लिए | 
विधिवत्‌ तपस्या आरम्भ कर दी। जय के अभिलाषी पाए्डुपुत्र न 
चिरकाल तक सूर्य की ओर मुँह करके एक पाँव पर खड़े होकर निराहार 
ब्रत किया | इन्द्रियों को तपाने और शरीर को कष्ट देने बाली तपस्या 
द्वारा उसने पर्वत के समान हदता प्राप्त कर ली ! घैयेशाली व्यक्तियों 
का ऐश्वय भी असाधारण होता है| दर्शकों को ऐसा लगता था मानो 
राक्षसों के संहार के लिए भगवान्‌ शंकर उद्यत हुए हैं। भेद केवल 
इतना ही था कि अभी मस्तक का चन्द्र उदित नहीं हुआ था | तपस्वी 
लोगों के मन में उस अत्यन्त तेजोमय तपोधन को देखकर यह कोन 
है? यह स्वयं इन्द्र हैं या सूर्य हैं अथवा अभ्निदेच हैं ? इस प्रकार के 
प्रश्न पेदा हो रहे थे | 
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तपस्वी के तेज से पराजित होकर मुनि भगवान्‌ आशुतोष की 


` शरण में उपस्थित हुए और इस प्रकार अपनी दुःखद कथा सुनायी-- 


(हे भगवन्‌ ! कोई बृत्रासुर की भाँति विशालकाय पुरुष, अपने 
तेज से Ada सूयेमण्डल को भी पराजित करके तपस्या कर रदा | 
Ti उसके पास घनुष; तूणीर और ag रखे हुए हैं | ag जटाएँ aa | 
बल्कल भी घारण किये हुए है | आश्चयं तो यह हे कि इस मुनि-प्रतिकूल | 
बिचित्र वेशा में भी बह शोभायमान दिखाई देता हे ! 
उसकी इच्छा कुछ भी हो, परन्तु हम उसका तेज सहन करने सें 


A 
h 


| असमर्थ हैं। हे नाथ, आप तो सर्वेज्ञ हे, फिर आप उसका 


उपेक्षा क्यों कर रहे हैं? आप हमं लोगों की रक्षा कीजिए, ऐसा न 
हो कि आपकी उपेक्षा से हमारा अहित हो ।' | 


९ 
t 
| 


मुनियों की ऐसी दयनीय बाणी सुनकर चंचल समुद्र की ध्वनि के 
समान गंभीर नाद से दिशाएँ गुजाते हुए भगवान्‌ रुद्र न उत्तर दिया— 
“तुम लोग भ्रम में पड़े हो । वह तपस्वी और कोई नहीं) विष्णु का 
अंशभूत बदरिकाश्रमबासी नर का पाथिब रूप हे | रह्मा की samm 
बह और कृष्ण TEN पर राक्षसा का नारा करन क लिए अबतीण हु 


: हुं । संहारकारी अजुन की भीषण तपस्या से आतंकित होकर दानव 


ने बराह का रूप धारण किया । तुम सब बहव मेरे साथ शीघ्र 
चलो । दानव जानता है. कि अजुन सचेत हे ऑर GTA है, इस. 
कारण वह बराह का रूप घारण क्र आक्रमण करेगा । मे किरात का 
वेश घारण करके वहाँ जा रहा हूँ | में उस बराहरूपधारी दानब पर 
शर प्रहार करूँगा | अजुन भी करेगा । इस पर खुगया के [निए के 
अनुसार हमारा उससे वाद-विवाद हो ज्ञायगा। जिसके फलस्वरूप हमारा 
परस्पर इन्द्दयद्ध होगा, तुम लोग इस युद्ध में देखोगे कि तपस्या के कारण 
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कृश हुआ एकाकी AGA अपने अक्षाधारण पराक्रम से केसा चमत्कार 
दिखाता है l 


तत्काल मेष जेसा काला, थूथन से प्रथ्बी को चीरता हुआ 

चराहमूरति दानव जब अजुन की ओर बढ़ रहा था तब अपनी सेनाओं का 

जल के किनारे छोड़ CAG alt लतागुल्मों में अपने को छिपाते 

हुए किरातवेशधारी शंकर भगवान्‌ भी कुछ अनुचरां के साथ दानव के 

पीछे-पीछे चले | 

अज्जुन की दृष्टि भी वराह पर पड़ी वे सोचने लगे कि अपनी 

थूथन से वृक्षों की जड़ों को बिदीण करता हुआ ओर भीषण कंधों से चट्टानों 

को तोड़ता हुआ यह पशु जिस प्रकार मेरी ओर बढ़ रहा है उससे 

प्रतीत होता है कि यह सुरे संप्राम के लिए ललकार रहा हे । कुछ भी 

हो, यह मेरा शत्र है। मेरा अहित करना चाहता S | अतः इसको मारना 
मेरा परम घम है | 


अति wefan के पश्चात्‌ अजुन ने बीरता के उत्कृष्ट चिह 
गाण्डीव धनुष को उठाया भोर शत्र के घर में भेद करने की 
शक्ति रखने बाले संत्री फे सद्द बाण को उस पर रखा। जब 
गाण्डीवधन्ता ने अपने अजेय गाण्डीब पर शर का सन्धान किया तो 
अत्यंचा के भीषण नाद से शुफाएँ गूंज vst और पाँव को दबाने से 
TEA चरचर। ai, मानो हिमालय ही घरातल पर लुढ़क जायगा | 


जब पिनाकपाणि भगवान्‌ शंकर की दृष्टि गाण्डीब धनुष ताने हुए 
अजुन पर पड़ी तो उन्हे ऐसा प्रतीत हुआ मानो दानबों के तीनों पुरां 
के! भस्म करने के लिए उद्धत वह अपना ही रूप हे। तब-भगवान्‌ ने भी 
अपने धनुष की प्रत्यंचा की ओर हाथ seal एक ओर विश्व संहारःकत्ता 


भगवान्‌ शंकर ओर द जु बीच में 
T कर्‌ ओर दूसरी ओर गाणडीबी Da न खड़े थे ओर र 
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अपने 


तब गाण्डीवधन्वा ने 
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बराहवेशधारी वह दानव था मानो प्रकृति और प्रत्यय 'के बीच में 
| हो | न 

पिनाकपाणि ने पहला बाण छोड़ा जिससे आकाश आलोकित हो 
गया और उसकी टंकार से वन के हाथी भी कॉप गये | बह वराह के 
शरीर में घने छुहरे में प्रवेशा करने की तरह अनायास पार कर गया | 

दसरी ओर गाण्डीवी ने भी अपने लक्ष्य की ओर सुन्दर वाण 
छोड़ दिया | वह चित्तवृत्ति से भी तीद्रगतिवाला वाण वराह के शरीर के 
आर-पार हो चुका था | 


वह दानव शङ्कर के बाण से पहले ही ASA हो चुका था, फलतः 
गाण्डीवी के बाण ने अनायास उसका प्राणान्त कर दिया । उसी समय 
पांडुपुत्र ने देखा कि वहाँ किरातराज का दूत अपने स्वामी का संदेश 
लेकर आया हे | 


दूत ने अपनी जाति के अनुरूप प्रणाम करने के पश्चात्‌ अजुन 
से इस प्रकार निवेदन किया 


देबतुल्य तुम्हारी आकृति में शान्ति, बिनय, तेज, तप ये सब गुण 
भासत होते हैं । ये सूचित करते हैं कि तुम्हारा जन्म किसी उच्च वंश से 
हुआ है । दूसरे के मारे हुए शिकार को मारने में तुम जेसे मनस्वी व्यक्ति 
को लज्जा आनी चाहिए। ale हमारे स्वामी इस Raga तीचण 
बाण से न मार देते तो तुम्हारी जो दशा होती, उसका वर्णन करना मी. 
कठित हे | ऐसा अभिमान मत करना कि इस वराह को तुसने ही मार 
हे । asad इढ़ अंगोंबाले इस भयानक वराह को हमारे चमूपति के 
अतिरिक्त और कोन मार सकता है?योंतो सेनापति के मारे हुए शिकार 
को तुमने पिष्ट-पेषण करके, पीछे से आहत करके घोर अपराध किया हे 


i परन्तु मुनि होने के कारण तुम aara के नियमों से परिचित नहीं 
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दो, यह समभ कर स्वामी ने तुम्हें क्षमा कर दिया हे | अब हमारा बाण 
तुम हमें दे दो ओर अपना अभोष्ठ प्राप्त करो । हे मुनिबर, मेरीतो _ 
gual यही सम्मति हे कि तुम उस धनुर्धारी चीर के मित्र बन जाओ, | 
इससे तुम्हारे अभीष्ट की सिद्धि होगी ।' | 
किरात ने अजुन को तिरस्कृत करने के लिए जो उद्धत बातें कहीं, 
उनसे अजुन को क्रोध तो बहुत आया, परन्तु उन्होंने धेये को नहीं छोड़ा। 
जैसे बार-बार समुद्र को लहरों के टकराने पर भी तटवर्ती पेत अचल 
रहता है वैसे ही पांडुपुत्र भी शान्त एबं अटल बने रहे। फिर क्षण भर के 
पश्चात्‌ शत्रु के अभिप्राय को भली प्रकार समझ कर ओर समय तथा | 
परिस्थिति को ध्यान में रख कर सर्वथा शांत भाव से अज्जुन ने उत्तर दरिया- | 
“बाण पर अधिकार जमाने के उद्देश्य से तुमने साम, दाम, दण्ड, | 
ओर भेद सभी का प्रयोग करके BIA वाणी से अन्याय को न्याय- | 
संगत सिद्ध करने का भरपूर प्रयत्न किया है | तुम्हारा यह कहना सवथा 
असंगत है कि में किरातराज का मित्र बन जाऊँ। कहाँ वह पशुओं का 
नीच कुल का हिंसक ओर कहाँ हम वणोश्रम की रक्षा करने बाले क्षत्रिय!” 
अजुन को इन वोरतापूण उक्तियों का उत्तर दूत ने युद्ध की धमकी 
से दिया ओर उसने प्रतोक्षा करते हुए सेनापति भगवान्‌ पिनाकपाणि के 
'पास जाकर सारा हाल सुनाया | | 
सेनापति ने तत्काल गणों को सेनाको आगे बढ़ने का आदेश दिया! 
अलय-काल कं झमाबात से चोट खायी हुई समुद्र को उत्ताल तरंगों को 
साति गम्भीर घोष करती हुई बह सेना आगे बढ़ी | 


_ जंगल से बाहर निकल कर गणों ने देखा कि तपस्या से कृश, पर 
संसार का सहार करने बाली प्रलयाभि-सा, जाउरल्यमान, निर्भय 
गारडीबी युद्ध के लिए सन्नद्ध खड़ा हे। पहले तो वे लोग तपस्वी 
के प्रभाव से इस प्रकार असमंजस में पड़ गये कि कुछ करते-घरते 
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बना | परन्तु फिर शीघ्र ही संभल कर एक दूसरे की देखा-देखी 


साहस बटोर कर सब ने एकत्र हो आक्रमण आरम्भ कर दिया | 
गणों की धन्ुप-टंकार को सुन कर ओर उनके बाणों को देख कर 


चीर अजुन ने गाण्डीव को सँभाला | प्रत्यञ्चा को कान तक खींचा और 


उल्का की तरह जाउ््ल्यमान दृष्टि से एक बार आगे बढ़ते हुए सेनिकों 
की ओर देखा | तब गाण्डीव से उन्होंने प्रलयकारी बाण बरसाये। 
गाएडीव से निकली हुई बाणवषां ने गणों के शस्राखा को रास्ते में ही 
काट कर गिरा दिया । गाण्डीब से निकले हुए बाणा से विदीण वह 


. 'किरातसेना ओष्मऋतु की आंधी से प्रक्षिप्त धूलिसमूइ की भाति छिन्न- 


भिन्न हो गयी | 


घबरा कर किरातवेशधारी पिनाकपाणि की सेना सूये द्वारा छिन्न- 
भिन्न किये हुए अन्धकार की भाँति युद्धस्थल छोड़ कर भारा चली | 

अजुन के पराक्रम से भगवान्‌ पिनाकपाणि मन में प्रसन्न हो रहे 
थे | परन्तु गणों की हुदशा देखकर उनके मन में बिकृति उत्पन्न हो गयी, 


| जो उनके चेहरे पर भी आभासित हुई | चित्त में प्रसन्न ओर बाहर 


. साथे पर रोष की लहर, यह भी महापुरुषों के चरित्र का एक बिचित्र 
' रहस्य है । 


सेनापति अपने शन्न॒ के आक्रमण को निरर्थक करने के लिए जो-जो 


| प्रयत्न करता हे, भगवान्‌ पिनाकपाणि ने वे सब किये, अजुन के 

. अख्नव्यूह को तोड़ डाला, बाणों की तीब्र गति को बीच में ही अवरुद्ध 
कर c A 

` कर ओर फिर अजुन पर प्रत्याक्रमण आरम्भ कर दिया | 


पिनाकपाणि की झुजाओं से आहत होकर भी अजन दुःखी नहीं 
हुए। इसे भी अपनी तपस्या का अंश समझ कर सुख अनुभव करने 


५ ~ a~, As ~ 
O लगे | उघर अजेन के प्रहारों से रक्तरख्जित उमापति का वक्ष उषःकाल के 


| 
| 


भकाश से रंगे हुए मेघ की भाँति अत्यन्त लोहित दिखाई देने लगा | किन्तु 
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अर्जन को ऐसा प्रतीत हुआ कि वह किरातराज के वक्षःस्थल पर जो | 
मुष्टि प्रहार करता है, वह ऐसे व्यर्थ जाता & जसे चढृते हुए समुद्र की. 
प्रबल लहरें सह्य पर्वत की चट्टानों से टकरा कर  व्यथ asi | 
इतने में त्रिपुरबिजेता ने अपनी दोनों बॅधी मुद्दियों से अजून के कने | 
पर इतने बल से प्रहार किया कि गाण्डीवी का मस्तक चकरा गया और _ 
बह तीन-चार कदम ऐसे लुढ़क गये मानों नशे सें हों। अब तो अजेन की _ 
Pare अत्यन्त प्रचण्ड हो उठी और उसने लपक कर अपची झुजाओंसे 
शत्रु की भुजाओं को जकड़ किया | दोनों का मज्न-युद्ध होने लगा। दोनों 
की भुजा शक्तिशालिनी थीं, दोनों को अपने-अपने बल का गवथा 
और दोनों मन्न-युद्ध के दाँव-पेंच जानते थे । इस तीन्नता से मज्लयुद्द 
हो रहा था कि शंकर कौन से हैं और अजुन कोन से | शंकर नीचे गिर | 
रहे हैं कि aga, यह पहचानना गणों के लिए भी कठिन हो गया। | 
पवंतराज की बड़ी विचित्र दशा थी। उसको अपने संहार का भय था। | 
बह गाण्डीबी के हिलने पर हिलता था, ठहरने पर ठहरता था, झुकने पर | 
झुकता था और उठने पर मानो उठता था । जब वे दोनों एक दूसरे की _ 
पकड़ से निकल कर भुजाओं को ठोंककर उछलते थे, तब उनके पेरों के 
दबाव के कारण नदियों के किनारे कट गये थे, अतः उनका पानी मेदान _ 
में फेलने लगा था | . | 


ऐसे भीषण मल्ल'चुद्ध के बीच में भगवान्‌ पिनाकपाणि ने भक्त की | 
परीक्षा के लिए आकाश में छलांग लगायी। अजुन ने लपककर भगवान्‌ 
के दोनों चरण पकड़ लिये | 2 


परीक्षा समाप्त हो गयी। पाण्डुपुत्र की असाधारण वीरता से ही | 
शंकर अत्यन्त प्रसन्न हो गये। अब चरण पकड़ने से तो वे गदग | 
हो गये ओर चरणों से पकड़ कर भूमि पर पटकने की इच्छा रखनेवाले 


° ~ A | 
अजुन को वक्ष से लगाकर उन्हाने. उसका हृढुतापूवेक आलिङ्गन % 3 
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लिया | भगवान्‌ अजुन के तप से उतने प्रसन्न नहीं हुए, जितने कि 
उसके उत्कृष्ट बल से | : 


पाण्डुपुत्र के आश्रये की सीमा न रही । उसने देखा कि जिसे वह 
किरातराज समझे हुए था, वह साक्षात्‌ मगवान्‌ पिनाकपाणि शंकर ही हैं। 
सुन्दर शरीर पर हिम के समान श्वेत भस्म रमायी हुई है, माथे पर 
अद्ध चन्द्र का चिह्न है और सिर पर जटा-जूट हे । पाण्डुपुत्र ने अपने 
इष्टदेब को झुककर प्रणाम किया । तत्काल पाण्डुपुत्र ने बिस्मयपूर्वक 
देखा कि उसके बाणों से भरे हुए तूणीर, गाण्डीब धनुष, कबच और 
खन्न, ये सब उपकरण उसके समीप ही रखे हुए हें । 


इस शुभ अवसर पर अन्तरिक्ष से देवों ने कुसुमां की वृष्टि की | car 
दिशाओं से मधुर वाद्य का स्वर प्रतिध्वनित होने लगा | इन्द्र के साथ 
आये हुए लोकपालों के चमकीली मणिमुक्ताओं से सजे हुए विमानों के 
कारण, अन्तरिक्ष मानो तारकावली से शोभित हो रहा था | विमानां के 
हंसाकार पंख मधुर स्वर करते हुए मानों अन्तरिक्ष का आलिंगन कर रहे 
थे | भगवान्‌ शंकर के प्रसन्न होने से हित, ओर तप की सफलता से 
संतुष्ट होकर अजुन ने इस प्रकार शंकर भगवान्‌ की स्तुति आरंभ की-- 


. हे aeaa दयालु प्रभु, साधारण मनुष्य भी आप की शरण में 

' आकर, ससम्मान अमरता को ग्राप्त करते S ओर दूसरों को शरण देने 
वाले हो जाते हें । जिस मनुष्य को आप में भक्ति नहीं, उस पर घोर 
| संकट पड़ते रहते Sl उसकी मनःकामनाएँ कभी पूण नहीं होतीं 
| ओर अन्य लोग उसके समक्ष HRA पसन्द नहीं. करते | 


| भगवन्‌ ! आप इतने महान्‌ हें और में एक शुद्र व्यक्ति हूँ । आप 
बज्ञानियों के अग्रणी हैँ ओर मैं एक figs मैंने अज्ञान में आपके 
| ति जो अविनय का आचरण किया है, उसे क्षमा कर दीजिए | 
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चरणों में सिर रख कर बिजय-वर मॉगनेवाले पांडव को भगवान | 
शंकर ने आदरपूर्वक सान्त्वना दी और aga के प्रयोग और संसार को » 
ज्ञान देनेवाले धनुर्वेद का उपदेश दिया | | 
भगवान के daa की शिक्षा प्राप्त कर चुकने पर इन्द्र और अन्य | 
लोकपालों ने भी अजुंन को आशीबांद के साथ-साथ अमोघ ate भी | 
प्रदान किये | | 


तब चरणों में नत अजुन को भगवान्‌ शंकर ने आदेश दिया-_'वत्स, | 
जाओ, और शत्रुओं पर विजय प्राप्त करो ।' देवताओं ने भी अजुन की 
प्रसंशा की और आशीबोद दिया | | 


इस प्रकार आदेश एबं आशीवोद प्राप्त करके बीर पाण्डुपुत्र ने 
आत्मीयजनों के पास लोट कर, महाराज युधिष्ठिर के चरणों में नमस्कार | 
किया और भगवान्‌ आशुतोष की असीम कृपा का उपलब्ध फल भी | 


उन्हें बतलाया | 
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महाकवि माघ 

संक्षिप्त परिचय 
कविकुलकमलदिवाकर महाकवि माघ के पिता का नाम दत्तक था, ये परमोदार 
एवं वदान्यशूर तथा सब के आश्रयदाता थे, अतएव ये “सर्वाभ्य? नामान्तर से मो 
प्रसिद्ध थे। इनके पितामह का नाम 'सुप्रभदेव' था। ये श्रीवर्म राजा के घर्मसचिद ये | 
श्रीबमंल इनके उपदेशों को बड़ी श्रद्धा के साय मानते एवं तदनुसार आचरण करते 
ओ। माघ के स्वरचित कविदंशवर्णन से माघ के सम्बन्ध में इतना ही पता 'चलता है। 


माघ कवि के पितामह 'सुप्रभदेव' के आश्रयदाता “श्रीवर्मल' राजा का एक 
शिलालेख Sarang नगर में कुछ दिन पूर्व उपलब्ध हुआ है। उक्त शिलालेख 
विक्रम संवत्‌ ६८२ में लिखा गया था। अतः विक्रम संवत्‌ ६८२ (तदनुसार ईशवीय 
सत ६२५ ) में सुप्रभदेव के समय के आधार पर उनके पोत्र महाकवि माध का 
समय ईशवीय सन्‌ साती शताब्दी का अन्तिम माग या अधिक से अधिक seat 
` शताब्दी का आदि माग मानना सथा युक्तियुक्त है \ 


= साधकाब्यकी प्राचीन प्रति के सर्गो' के अन्त में लिखो गयी पुष्पिका में उल्लिखित 


| Kamar “प्रभावकचरित' में aa लिखा है। माघकाब्य के लगमग 
| भच छः सौ वर्ष वाद रचित 'प्रमावकचरित' के रचनाकाल में सम्भवतः 
| 'मिन्नमालव' का ही चामान्तर “श्रोमाल' हो गया हो । यह ATR’ नगर राजस्थान 
` चया गुजरात को सीमा पर वतमान में अवस्थित है और इच दो राज्यों में श्रीमाली? 
' जाति के ब्राह्मण अब भी Rata करते हैं । महाकवि माघरूत छोटेसे रेवतक परत 


पो वणुन से मी उसमें माघकदि को ममता प्रतीत होती है ॥ अतएव 
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गुजरात में स्थित यह ohare’? नगर ही महाकवि माच को ag 
faa होती दै \ 

भहाकदि माच ने ‘शिशुपालवध? के अतिरिक्त कोई अन्य नहीं Rar 
तशुशुपालदच' के आद्यन्त सम्यक परिशीलन करने से ae तो स्पष्ट ही हो 
जाता है कि महाकवि माच कमी परमैश्र्गैसम्पक्त, कुलीन, व्याकरण के प्रकाणड विद्वान. 
थे; इनके काब्यरसिक होने का प्रत्यक प्रमाण उनकी अनुपम कृति शिशुपालवध 
से हो स्पष्ट हो जाता है \ इसके साथ हो gat कृति से उनके नेद-वेदान्त, उपनिषद्‌, 
SANG, मन्त्र-तरत्न WANTS, पुराण, इतिहास, ala, छन्द, ज्योतिष, 
BREA, आयुर्वेद, संगीत, सामुद्रिकशाल, राजनीति, जप TAYE ae | 
म॑ पूणंतया निष्णात होने के AAT मात्रा में प्रमाण मिलते है | यद्धपि प्रथम si ï | 
नारदकृत तथा BIST सर्ग में भीष्म पितामह कृत कृष्णुस्तुति से यह स्पष्ट दै कि | 
अ सनातच दिक घ के अनुयायी एवं परम्परागत परिपाटी के पोषक थे, तयापि | 
da, जैन आदि अन्म मत के t का मी इन्होने पूर्तः परिशीलन किया गा 
इन्होंने किसी मी विषय का. वर्णुन उनकें अन्तस्तल में प्रवेश कर सूर निरीक्षण के | 
साथ ही किया है, welt के सूदम निरोक्षण में महाकवि माघ को बहुत न | 
दृष्टि थी। साथ ही अतिशय गहन विषयों का भी वणन इन्होने ऐसी SE "3 
किया है कि विषय दर्पण के समान स्पष्ट ऋऋलकता-सा प्रतीत होने लगता हँ \ ae 
कुति में कदाचित्‌ ही कोई ऐसा पद्य मिले a अलङ्काररहित हो \ अलङ्कार si ऐसा | 
प्राचुम होने पर मी किसी एक भी पश से इन्होंने AUST को नकप "| 
प्रकार समाविष्ट नहीं किया है जो किसी को लेशमात्र भी खथ्कता हो । 
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सहाकवि माघ-रचित 
शिशुपालवध-कथा-सार 


जब जगदाधार श्रीकृष्ण भगवान्‌ द्वारकापुरी में लोकशासन ऋर रहे 
थे, तब एक समय नारदजी आकाशमागे से उनके यहाँ आये। उन्हे देख 
कर श्रीकृष्ण भगवान्‌ ने यथोचित अतिथिसत्कार कर उनकी प्रशंसा करते 
हुए आगमन का कारण पूछा | उत्तर में नारदजी ने श्रीकृष्ण भगवान्‌ के 
दर्शन को ही प्रधान कारण बतलाते हुए इन्द्र के सन्देशरूप में शिशुपाल 
को मारने के लिए कहा तथा उसकी परमावश्यकता-प्रद्शनाथ शिशुपाल 
के पूर्वजन्म में “हिरण्यकशिपु' तथा 'रावण' होकर उनके देवपीडन आदि 
औद्धत्यपू्ण कार्यों को विस्तार के साथ कहा; ओर यह भी कहा कि इन्हें 
नरसिंह तथा दशरथनन्दन राम के रूप में आपने ही मारा तथा पुनः 
शिशुपाल के औद्धत्यपूर्ण कार्यों को कहते हुए “उसे भी आप ही मार सकते 
हैं? ऐसा कहा । नारदजी के कथित इन्द्र-सन्देश को सुनकर श्रीकृष्ण 
भगवान्‌ ने क्रोध से vse चढ़ा ली और शिशुपाल को मारने की. 
स्वीकृति प्राप्त कर नारद जी स्वरों को लोटे | 
नारदजी के लौटने के उपरान्त राजसूय यज्ञ में धमराज युधिधिर से 
निमन्त्रित श्रीकृष्ण भगवान्‌ 'मित्रकाये-सम्पांदनाथे युधिष्ठिर के यज्ञ में 
या देवकाये-सम्पादनार्थ शिशुपाल के साथ युद्ध करने जाना चाहिये ९? 
इस विषय में संशयालु होकर मंत्री एवं चाचा उद्धवजी के तथा अप्रज 
बलरामजी के साथ मन्त्रणागृह में पहुँचे और 'हमलोगों के विना भो 
` युधिष्ठिर लोकविजयी भीम, erga आदि भाइयों के साथ यज्ञ कर सकते 
हैं, अतएव जगत्पीडनकतां. शत्रु की उपेक्षा करना उचित नहीं प्रतीत होता? 
इस प्रकार अपना अभिमत व्यक्त करते हुए उन्होंने उन लोगों से भी 
अपनी-अपनी सम्मति देने की प्रार्थना की | तदनन्तर पहले बलरामजी 
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ने अनेक प्रकार की युक्तियों तथा दृ्टान्तों के द्वारा श्रीकृष्ण भगवान्‌ के 
वचन का समथन करते हुए शीघ्रातिशीघत्र शिशुपाल के प्रति अभियान 
करने के लिए अपनी सम्मति दी | तदनन्तर उद्धवजी ने तकंपूणे Ay 
युक्तियुक्त वचना से बलरामजी के प्रत्येक वचन का खण्डन कर TAT aT 
युधिष्ठिर के यहाँ यज्ञ में सम्मिलित होने के लिए कहा तथा यह भी कहा 
कि अपने गुप्तचरों द्वारा शिशुपाल के पक्ष के राजाओं में फूट डालना 
तथा अपने पक्ष के राजाओं को युद्ध के लिए तेयार होकर युधिष्ठिर के 
यज्ञ में सम्मिलित होने के लिए सूचित कर देना चाहिए; क्‍यों कि जब 
युधिष्ठिरादि ass आप ( श्रीकृष्ण भगवान्‌ ) की अधिक भक्ति एवं 
पूजा-सत्कार करने लगेंगे तब उसे सहन न करता हुआ चपल प्रकृतिका 
शिशुपाल आपकी निन्दा करने लगेगा। इस प्रकार अपनी फूआ शान्तनवी 
mad के प्रति शिशुपाल के सौ अपराधों को सहन करने के glaf- 
ज्ञात वचन का सम्यक्‌ पालन कर चुकने पर जब आप शिशुपाल का 
बघ करेंगे तब उसके यहाँ चढ़ाई करने के उद्देश्य की सिद्धि उसी 
हस्तिनापुर में स्वतः एवं सम्पन्न हो जायगी । राजनीति-निपुण 
पितृव्य एवं मन्त्री उद्धवजी के वचन के अनुसार ही काये करने का निर्णय 
कर श्रीकृष्ण भगवान्‌ सभा विसजन कर कायीन्तर साधन में लग गये | 
युद्ध का विचार स्थगित होने से सोम्यमूतिं श्रीकृष्ण भगवान्‌ ने अनेक 
विधि बहुमूल्य आभूषणादि तथा तप्तसुबणंबत्‌ चमकते हुए पीताम्बर को 
घारण किया ओर साथ में कौमोदकी गदा, नन्दक खडु, US घलुष, 
पाञ्चजन्य राङ्क को ग्रहण किया और सवत्र अप्रतिहतगति रथ पर वे 
सवार हुए, जिस पर गरुड्चिह्राङ्कित ध्वजा फहरा रही थी उनके पीछे 
बड़ी-बड़ी ध्वजाओं को फहराती हुई अपरिमित चतुरङ्गिणी सेना चल , 
रही थी | नागरिकों की भीड़ उन को देखने के लिए आगे की | 
गलियों के रास्ते से पहले पहुँच जाती थी। श्रीकृष्ण भगवान्‌ की |. 
राजघानी सुवृणमयी द्वारकापुरी, समुद्र को जरे, हिद्वी णृ कर ऊपर 
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निकली हुई बडवानल की ज्ञाला-सी शोभित होरही थी । उसके बाजारों 
में दूकानों पर बहुमूल्य Vat के ढेर लगे हुए थे। उस की anal 
` परकोटे बहुत ही ऊँचे तथा अत्यन्त चिकने (पालिशदार) थे और उनपर | 
` बनाये गये चित्र सजीब-से प्रतीत होते थे। बहाँ की नर-नारियाँ 
बहुत ही सुन्दर ओर सोम्य थीं । ऐसे स्वर्गोपम द्वारकापुरी को 
देखते हुए श्रीकृष्ण भगवान्‌ जब उस से बाहर निकले तब उन्होंने 
समुद्र को देखा | उसमें बहुत-सी नदियाँ आकर मिल रही थीं | उस से 
निकलते हुए फेन तथा Ina तरङ्ग एवं गम्भीर ध्वनि ऐसी लग 
रही थी मानो उस को सुगी का रोग हो गया हो | उस पार की श्यामल 
बनाबली बहुत सुहाचनी लगती थी । तटपर सोती चमक रहे थे और 
शीतल मन्द सुगन्ध बायु से सेनिकों का श्रम दूर हो रहा था। ऐसे 
समुद्र फे तटपर पड़ाव डालकर सैनिकों ने लब्ग के फूलों का कर्णभूषण 
पहना ओर तृप्त हो कर नारियल का पानी पीया | | 

आगे चलते हुए श्रीकृष्ण भगवान्‌ ने बड़े-बड़े चट्टानों के ऊपर उठते 
हुए बादलों से सूये-मागे को पुनः रोकने के लिए उद्यत Aeda के 
समान उन्नत Tate को देखा। भगवान्‌ को उत्कण्ठित देख उन 
का सारथि दारुंक उस रेबतक Uda का वर्णन करने लगा । उसने कहा- 
सूय के उदय तथा चन्द्रमा के अस्त होते समय यह पत ऐसा शोभित 
होता है मानो दोनों asi में लटकती हुई दो घण्टाओं वाला हाथी हो। 
स्वणेमयी भूमिवाला ag रैवतक पवेत ऊँचे शिखरों से गिरते हुए मरनों 
के ऊपर उछलती हुई जलबिन्दुओं से स्वर्गीय देवाज्ञनाओं का शरीर 
शीतल करता है | पानी में एक ओर स्फटिक तथा दूसरी ओर नीलमणि 
की कान्ति से गङ्गा-यमुना के सङ्गम के समान इस का जलाशय शोभित 
| होता हे । एक ओर सुवर्णमयी तथा दूसरी ओर रजतमयी दीबाल से यह 
मेत अस्मोद्धलित एवं नेत्र से अभरिकण निकलते हुए शिवजी के समान 
भतीत होता है । विकसित चम्पक से gaad कनकमयी दीवालों से 
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सुमेरु-तुल्य इस पवत के द्वारा भारतवष इलावृत्त के समान शोभित होता 
है | यहाँ कम्बलसृग विचरते हैं, ्रीसहित सिद्धगण बिहार करते हैं, रात्रि 
` सें ओषधियाँ चमकती हैं, पुष्पित कदम्ब को कम्पित करती हुई सुखद्‌ 
वायु बहती है. । यहाँ दारिद्युनाशक रत्नों की खाने हैं और यह किन्नरों 
की विहारस्थली हे. | यहाँ चमरी गायें तथा विशालकाय हाथी विचरते 
हैं। इस प्रकार भोगभूमि होता हुआ भी यह पर्त सिद्धभूमि हे, 
क्योंकि यहाँ पर मेत्री- आदि चारों वृत्तियों के ज्ञाता, अविद्या आदि 
पाँच al का त्याग कर सबीज योग को. प्राप्त किये प्रकृति-पुरुष के 
भेद का ज्ञान प्राप्तकर बहुत से सिद्धपुरुष समाधि गलाये हुए Rara 
करते हैं | इस प्रकार परम श्रेष्ठ यह रेवतक प्त ऊपर उठते हुए श्यामल 
मेघों से मानो आपका अभ्युत्थान करने के लिए ऊपर उठ रहा है। 


दारुक से रेबतक पर्वत का उदात्त बर्णन सुनकर उसपर बिहार 
करने के लिए श्रीकृष्ण भगवान्‌ ने सेना सहित प्रस्थान किया । कहीं 
झूमते हुए गजराजों के झुण्ड चल रहे थे तो कहीं बड़े-बड़े घोड़े प्क 
बद्ध होकर अपने पदाघातों के द्वारा नगाड़ा बजाते हुए चल रहे थे। 
एक ओर रथ-श्रेणी भूमि को धूलि से पूर्ण करती हुई चल रही थी 
तो दूसरी ओर झुण्ड के झुण्ड भारवाही डट चल रहे थे । इस प्रकार 
आगे बढ़ती हुई सेना यथास्थान . पहुँच कर अपनी अपनी इच्छा के 
अनुकूल स्थानों पर ठहर गयी | उस में कुछ सैनिक पर्वत की उन 
, कन्द्राओंमें ठहर गये, जिनमें गजराजों को मारकर लाये हुए मोती सिहों 
के पज्ञां से बिखरे पड़े थे | बहुत से सैनिक छायादार वृक्षां की छाया 
को छोड़कर आगे आनेवाली छायावाले स्थान में ही ठहर गये | उस 
सेनानिवेश में एक ओर पवताकार विशालकाय हाथियोंके झुण्ड मद बरसा 
रहे थे और दूसरी ओर खूँटे को उखाड़ कर भागते हुए घोड़े सेनिकों को 
व्याकुल कर रहे Uh | Reese US नेस TDR “उलार मे प्पर/ पेड़ के नीचे 


ÄRI 
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Sat जुगाली कर रहा था तो दूसरी ओर कोई नदीतट को उत्पाटित 
करता हुआ उच्च स्वर से गरज रहा था। कहीं पर नीम के कडवे पत्तों को 
खाता हुआ कोई SF मधुर एवं कोमल आम्रपल्लब को उगल रहा था | 
दूसरी ओर पड़ाव में बेतालिक यादब-ठृपतियां को प्रशस्तियों को 
यथासमय गा रहे थे ओर वहाँ पर सान्ध्य मेघ के समान अरुण वर्ण के 
पट-मण्डप ( खेमे ) शोभित हो रहे थे ! 


रेबतक पर्वत पर विहार करने की इच्छा करने वाले श्रीकृष्ण 
भगवान्‌ की सेवा करने में बसन्तादि छट्दों ऋतुएं एक साथ प्रवृत्त होने 
लगीं। बसन्त के आने पर वृक्षों ने नवपल्लवों को तथा लताओं ने सुरभित 
पुष्पों को उत्पन्न किया । शीतल मन्द सुगन्ध हवा बहने' लगी । कोयलें 


कुहकने लगीं | भारे शुञ्जार करने लगे | ग्रीष्म के आने पर शिरीष तथा 


नवमल्लिका के फूल विकसित होने लगे । सुरभित पाटल (गुलाब) के फूल 


'फूलने लरो। बषों के आने पर बिजली चमकने लगी | मेघो को देख कर 


मयूर केका शब्द करने लगे । कदम्ब, केतकी, कुटज (serat) ओर 
मालती में, फूल लगने लगे | शारद के आने पर चन्द्र किरणें निमल 


'हो गयीं । सयूरों की ध्वनि कणेकडु तथा हंसों की ध्वनि कणंमधुर हो 


गयी | बाण, आसन, सप्तच्छद तथा कमल विकसित हो गये ओर धान 


'की रखवाली करने बाली गोप-कन्याओं के गीत सुनने में तन्मय होकर 


MUZE धान खाना भी भूल गये । झुण्ड के झुण्ड तोते उड़ने 
लगे | हेमन्त के आने पर गज-मञ्जन योग्य अगाध पानी बाले 


Jagat का पानी जम कर कम हो गया | शिशिर के आने पर पुष्पित 
Pagan पर saz TS करने लगे। सूय की किरणों का daa 
पड़े गया। लोध पुष्प के पराग ger सेना की धूलि के समान चारों 


` उड्ने लगे और Ker तथा WaT के पुष्पराग से भ्रमर मलिन 
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इस प्रकार Fal ऋतुओं के एक साथ प्रादुभूत होने पर भगवान्‌ 
की सेना जल-बिहार के हेतु शिविर से बाहर निकल पड़ी | 


सेनाओं की संख्या अधिक होने से मार्ग ठसाठस भरा था। 
जलाशय के मागे में कहीं पर हंसी बैठी थी, कहीं पर पत्थरों 
से टकराती हुई नदियों हुत वेग से बह रही थीं, कहीं सोती बिखरे हुए 
थे ओर भ्रमर-समूह पुष्प को छोड़कर अधिक सौरभ के लोम से. 
रमणियों फे अञ्चल पर बेठ रहे थे। मोर मोरिनी को पंख से छाया 
कर रहा था। हंस समूह कमलश्रेणियां में छिपे हुए दिन व्यतीतः 
कर रहे थे | 


जलविद्दार के पश्चात्‌ जब सेनाएँ अपने-अपने शिविर में पहुँचीं 
उस समय सूर्यास्तकालीन दिनका अन्तिम - समय वृद्धावस्था को प्राप्त 
मन्ददृष्टि बृद्ध पुरुष के जेसा क्षीणकान्ति प्रतीत हो रहा था | पक्षिसमूह 
HAA करते हुए अपने निवास वृक्ष को ओर जा रहे थे! अरुण वर्णवाला 
आधा अस्त हुआ सूयेबिम्ब सृष्टि के आदि में ब्रह्मा के हारा नख से 
बिदीण किये गये giaa अण्डे के समान सुशोभित हो रहा था। | 
कमलिनियां मुकुलित हो रही थीं। तारा एबं चन्द्रमा के उदय न 
होनेपर भी शान्त गर्मीबाला अन्धकाररहित आकाश शोभित हो रहाथा। 
पू्ेदिशा में चन्द्रकला से कुछ विदीणे हुआ आकाश क्षणमात्र के 
लिये शिवजी की मूर्ति जेसा प्रतीत हो रहा था। इस प्रकार क्रमशः 
सम्पूर्ण चन्द्रमण्डल के उदय होने पर अन्धकार-समूह्‌ नष्ट हो गया। | 
समुद्र बढ़ने लगा और चन्द्रमा तथा रात्रि ये दोनों ही एक दूसरे 
की शोभा बढ़ाने लगे | कुमुदिनी विकसित हो गयी | चन्द्रिकासंसग होने .. 
पर चन्द्रकान्तमणि की मूर्तियाँ पसीजने ait) गम्भीरतम समुद्र 
को क्षुब्ध करनेवाले चन्द्रमा के उदय होने पर अनुरागी यादब लोग | 
विश्राम करमे-केवलिण'अपमे'भपते०शथनागी ERR TAO 
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प्रातः: भगवान्‌ श्रीकृष्ण को जगाने के लिए मधुर कण्ठ बाले बन्दी 
लोग उच्च स्वर से प्रभाती गाने लगे | चन्द्रमा के अस्त होने से पूर्व 
दिशा स्वच्छ हो रही थी । चन्द्र की शुभ्र किरणों से पश्चिम दिशा 
कुछ अरुणवर्ण होकर शोभित at रही थी। क्रमशः मुकुलित एवं विकसित 
होते हुए FAT तथा कमलां के समूह भ्रमरगुज्षन-युक्त होकर 
क्रम से अबनति तथा उन्नति की मध्यावस्था में स्थित होकर समान रुपः 
से शोभित हो रहे थे। प्रभात की शीतल मन्द्‌-सुगन्धबायु धीरे-धीरे बहने 
लगी थी सूर्योदय होने के पहले ही अरुण से अन्धकार दूर हो रहा 
था। द्विज लोग अग्निहोत्रादि प्रातःकृत्य प्रारम्भ कर रहे थे। 
तप्त ताम्न के गोले के समान उदित सूयं समुद्र के बड़वानल 
की ज्वाला से सन्तप्त अङ्गार-जेसा लाल हो रहा था। नदियों की 
धारा सूये-किरणों के सम्पक से लाल हो रही थी। चन्द्रकिरणों से स्फटिक: 
मणिनिमित-सा प्रतीत होता हुआ रात्रिका वह सुधाधवल प्रासाद इस 
समय सूर्थेकिरणों के सम्पके से SEA जल से स्नात-सा प्रतीत हो रहा 
था। कमलों के विकसित होने से उनमें बन्द हुए भ्रमर बाहर निकल. 
रहे थे । इस प्रकार कल्पान्त में जगत्‌ का संहार कर क्षीरसमुद्र में सोये 
हुए विष्णु भगवान्‌ के समान gÀ तारा-समूह को नष्ट कर आकाश में 
GA हुआ-सा प्रतीत होने लगा | 


प्रातःकाल सूर्योदय के बाद श्रीकृष्ण भगवान्‌ सवंगुण-सम्पन्न 
मनोरम रथ पर आरूढ होकर शिबिर से बाहर निकले। उनके पीछे हाथी, 
आदि वाहनों पर शस्त्रसज्ज होकर राजा लोग चल पड़े | तत्पश्चात्‌ 
दहने के लिए खड़े किये गये शिविर के तम्बू-कनात आदि को समेट- 
कर गाड़ी, ऊंट, बैल, SAT आदि वाहनों पर लाद-लाद कर पेदल 

8 सेना चलने लगी | सेना-प्रयाण के समय भयङ्कर शाङ्क एवं भुदन्ग आदि 
विपक्षी राजाओं का हृदय पराजय की आशङ्का से दइ 
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रहा था। रथ तथा हाथियों के शब्द परस्पर मिश्रित होने से tag 


नहीं जान पड़ते थे । केबल घोड़ों की हिनहिनाहट सुन पड़ती थी। 
रथों के पहियों से बिदीणे भूमि हाथियों के पेरा से समतल हो रही थी। 
डाळू भूमि पर रास खींचने से धीरे-धीरे चलने बाले घोड़े समतल भूमि 
पर लगाम ढोला करने से तीत्रगति से चल रहे थे। उस सेना में बहुत से 
छत्रधारी राजाओं के होने से सर्वत्र छत्र-ही-छत्र दिखलायी पड़ते थे | 
इतनी विशाल होने पर भी वह सेना मयोदाबद्ध ( एक कतार से बायें ) 
होकर चल रही थी। भगवान्‌ ने रास्ते में देखा कि म्रामीण गोप 
MA के बीच में उछल-कूद करते हुए अट्टहास कर रहे FI 
थान की रखवाली करने दाली गोपियां एक ओर शुको को 
उड़ाती थीं तो दूसरी ओर मृग धान चरने लगते थे; ओर जब 
उधर मृगां को खदेड़ती थीं तब इधर झुक आकर धान खाने लगते थे। 
इस प्रकार बारी-बारी से झुकों एवं मृगां को भगाने में व्यस्त धान्य 
योपिकाओं को भगवान्‌ ने मुस्कराते हुए देखा । सेना से उड़ी हुई धूलि 
पवतां के शिखरों तक पहुँच रही थी। हाथियों के द्वारा हिलाये गये 


पेड़ की डालो में लटके हुए छत्तों से उड़ी हुई मधु-मक्खियों के काटने 


पर लोग भय-त्रस्त होकर इधर-उधर भाग रहे थे । बिशाल सेना के नदी 


क 


4 
_ 


पार करते समय नदी का प्रवाह उलटा ही बहने लगता था | हाथियों के | 
प्रवेश करने के पहले ही घोड़ों की टापों से नदी पङ्किल हो जाती थी। 


हाथियों ने दांतों से तटों को तोड़-तोड़ कर नदी को स्थल तथा 
अपने मदजल के प्रबाहां से स्थल को दूसरी नदी बना दिया था! 


समय वह यमुना नदी वी को बल-पूबेक पार करने के लिए उद्यत 
श्रीकृष्ण-सेना के सीमा-जसी ज्ञात हो रही थी | उस यमुना ' नदी को 
ऊुछ लोगों ते "गावास तुझा RRB लोपां-चे. 'त्ेर०क्रर पार किया | 


इस प्रकार वह विशाल सेना बहुत-से नगरां को पार करती हुई | 
अगम अथाह यमुना नदी के तट पर आकर रुक गयी। उस 
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इस प्रकार यमुना को पारकर भगवान्‌ श्रीकृष्ण की बह सेना हस्तिनापुर 
की ओर बढ़ी | 

श्रीकृष्ण भगवान्‌ की सेना को यमुना के पार आ जाने का समाचार 

कर भीमादि चारा AGA के साथ उनकी अगवानी के' लिए अत्यन्त 
दरतगति से आते हुए महाराज युधिष्टिर के रथ के घोड़ों की टापों से 
उत्पन्न शब्द एक प्रकार के बाजे का भ्रम कर रहा था | श्रीकृष्ण भगवान्‌ 

दूर से ही देखकर युधिष्ठिर रथ से पहले उतरना चाहते थे, किन्लुः 
श्रीकृष्ण भगवान्‌ झट उनसे भी पहले रथ से उतर पड़े । अपने गौरव 
को बढ़ाते हुए त्रिलोक-बन्द्त भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने फूआ के पुत्र युधिष्टिर 
को aa होकर प्रणाम किया ओर युधिष्ठिर ने छाती से लगाकर भगवान्‌ 
का आलिङ्गन कर विनय से नश्रीभूत होकर उनके केशां का चुम्बन 
किया | तदनन्तर भगवान्‌ ने भीम आदि का तथा agat ने पाण्डवं 
का परस्पर आलिङ्गन किया । इस प्रकार परस्पर मिलने के बाद 
युधिष्ठिर के अनुनय-विनय करने पर अजुन के हाथ का सहारा 
लेकर भगवान्‌ श्रीकृष्ण युधिष्ठिर के रथ पर चढ़ गये। उस समयः 
युधिष्ठिर भगवान्‌ के सारथि बन गये | भीमसेन चामर चलाने 
लगे। अजुन ने छत्र को थाम लिया ओर नङुल-सहदेब अनुचर 
बनकर पाश्वे में खड़े हो गये। इस प्रकार आगे बढ़ती हुई सेना ' 
की दुन्दुभि का स्वर आकाश तक फल गया ओर उस शुभकारक समागसः 
को देवगण आकाश में विमान स्थित होकर देखने लगे। इतने में 
युधिष्ठिर के यज्ञ में आये हुए राजाओं के शिविरों से घिरे हुए तथा 
स्वागताथ अनेक द्वारो से सुशोभित हस्तिनापुर में भगवान्‌ . श्रीकृष्ण 
बिष्ट हुए | उन्हे देखने के लिए नगर की रमणियाँ अपना-अपना 


काम अधूरा ही छोड़कर खिड़कियों पर पहले से ही खड़ी थीं | किसी 


रमणी ने शीघ्रता के कारण करधनी को हार बना लिया तो किसी ने 
केशों में कणेभूषण लगा लिया। किसी ने soe को पहन लिया तो किप्ती 
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| 

| 

| 
'ने साड़ी को ओढ लिया और कोई कणभूषण को कङ्कण के स्थान 
पर पहन कर चली आयी थी | कोई रमणी आधे रंगे हुए गीले पेरों से ही 
चली आयी थी, जिससे प्रथ्श्रीपर उसके पेरों के गीले महावर के fag 
'अंकित हो गये थे | कोई करधनी तथा नूपुर को बजाती हुई महल के 
ऊपर चढ़ रही थी | छत पर चढ़कर देखती हुई किसी रमणी का दुपट्टा 
हवा से उड़कर पताका-जेसा शोभित होता था। कोई रमणी भगवान को 
'अनिमेष दृष्टि से देख रही थी | कोई कान खुजलाने के छल से अपना 
"भाव प्रकट कर रही थी।कोई अछुली को हिलाकर उन्हें बुला रही थी। 
faa समय भगवान्‌ युधिष्ठिर के सभास्थल में पहुँचे, उस समय की 
शोभा अमराबती की शोभा को तिरस्कृत कर रही थी। उसके महल 

"प्राग मणि से बने थे ओर उसके बीच में इन्द्रनील मणि लगे थे! | 
चांदनी में भो स्फटिक मणि के बने महलों को प्रभा के एकीभाव हो 
जाने से लोग अन्धकार के समान ही हाथ से CAT कर आगे बढ़ते थे । 
नागमणियों के बने हुए उस सभास्थल के प्रांगण मेघ के गरजने से 
aga मणियों के अङ्कुर से युक्त हो जाता था | अतएव उस सभास्थल 
सें नलिनी पत्रों से पानी बिलकुल ढक गया था। अतएव उस 
स्थान को सूखा समझ कर चलते हुए दुर्योधन को देख-कर भीमसेन के 
"अट्टहास करने से सब राजा BST हो उठे । बहा इन्द्रनील मणियों 

'की फली हुई किरणों से सूखी हुई भूमि को भी जलपूर्ण समझ कर 
भीगने के भय से कपड़े को उठा कर चवागन्तुक लोग चल रहे थे | 

इस प्रकार के अद्भुत सभास्थल में पहुँच कर भगवान्‌ श्रीकृष्ण तथा | 

युधिष्ठिर रथ से उतर कर उच्चतम मनोहर रब्रजटित ean सिंहासन | 

'पर दोनों एक साथ ही बैठे | 3 

सिंहासनारूद भगवान्‌ श्रीकृष्ण से युधिष्ठिर ने कहा-हे भगवन! में | 
इस समय यज्ञ करना चाहता हूँ, तदथे आप आज्ञा देकर अनुगृहीत 


कीजिए, GALS AS, AT के,द्दी-क्ारपा/ घ्रान? कहलाने०क्ा सोभाग्य : 


w 


[ १४३ ] 


रप्र हुआ हे | दोषहीन यज्ञ करने का इच्छुक में सम्पूर्ण यज्ञ-सामम्रियों 
को एकत्र कर आप की आज्ञा. की प्रतीक्षा कर रहा हूँ। आप के 
सान्निध्य से मेरा यज्ञ निर्विन्न पूण हो जायगा। ये बातें सुनकर 
भगवान्‌ ने कहा--हे राजन्‌! मैं आप के शासन में रहता हुआ 
कठिनतम आज्ञा का भी पालन करने को सबेदा तत्पर हूँ । आप मुझे 
aga से भिन्न मत सममिए | जो राजा आप के यज्ञ में बतलाये हुए 
कार्य को yaa बनकर नहीं करेगा, उस के सिर को मेरा यह 
` सुदशन चक्र एथक्‌ कर देगा ।? उन के ऐसा कहनेपर राजा युधिष्टिर यज्ञ 
करने के fac nega हो गये। वेदिक लोग सामवेदादि पढ़ने लगे | 
द्रौपदी के हबिष्यादि यज्ञसामप्री के निरीक्षण करने से संस्कार प्राप्त हविष्य 
को ऋत्विज्‌ लोग अभि में डालने लगे। दिङ्मण्डल को धूमिल करता 
हुआ अभिधूम आकाश की ओर बढ़ने लगा। समुद्र-मन्थन से उत्पन्न 
अमृत का भोजन करने वाले देवता लोग मन्‍्त्रपूबक अग्नि में छोड़े गये 
हविष्यरूप असृत का भोजन करने के लिए उताबले हो उठे । सभी 
आवश्यक सामग्रियों के सदा प्रचुर मात्रा में. वतमान रहने से उस यज्ञ 
में किसी भी सामग्री का प्रतिनिधि द्रव्य नहीं लिया जाता था। इस 
प्रकार यज्ञ समाप्त होने पर महाराज युधिष्टिर ने त्राह्मणों को यथेच्छ 
यक्ञदक्षिणा दे देकर सन्तुष्ट किया ओर उधर युधिष्ठिर को उपहार में 
अमूल्य रन्न देने के लिए राजा लोग बाहर खड़े होकर उनकी प्रतीक्षा कर 
रह थे। एक राजा के द्वारा उपहार में दिया घन-राशि ही यज्ञकाय को 
पूरा करने के लिए पर्याप्त थी | किन्तु युधिष्ठिर ने सभी राजाओं के दिये 
ईए अमूल्य उपहारों को ब्राह्मणों को दान दे दिया | सारांश यह कि उस 
समय महाराज युधिष्ठिर ने पराजित राजाओं को भी स्वतन्त्र कर दिया | 
ईस प्रकार यज्ञ के अन्त में भीष्मपितामह की आज्ञा से ब्राह्मणों तथा 
राजाओ के समुदाय में सर्वगुण-सम्पन्न त्रह्म के अंश, योगियों के ध्येय | 

-पालन-संहार करनेवाले सवज्ञ; भूभारहतो | पञ्रमहाक्लेशां सं 
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रहित, कर्मफल में अनासक्त पुराणपुरुष भगवान्‌ श्रीकृष्ण को प्रथमाई | 


देकर महाराज युधिष्टिर ने यज्ञ संपन्न किया | 


युधिप्ठिर-कत श्रीकृष्ण भगवान्‌ की अग्रपूजा सत्कार को देख कर 
अभिमानी शिशुपाल कडु बचन कहने लगा--'दे युधिषिर ! साधुजनों से 
अपूजित कृष्ण की पूजा कर ठुमने उसमें बहुत बड़ा स्नेह प्रदर्शित किया 


है। आश्रय है! तुम्हें लोग झूठ-मूठ ही 'घमराज” कहते हैं। यदि तुम्हे इस 


कृष्ण की ही अप्रपूजा करनी थी तो इन राजाओं को निमन्त्रण देकर क्यों 
अपमानित किया? अथवा तुम मूख लोग घमंतत्त्य को नहीं जानते! यह 
पके हुए बालों वाला Ia भीष्म बुद्धिहीन दो गया है। “हे भीष्म! सचमुच 


ही नीचगामिनी-नदी (गंगा) के तुम पुत्र हो।? इस प्रकार युधिष्टिर तथा | 
भीष्म को फटकार कर वह भगवान्‌ श्रीकृष्ण से कहने लगा--है कृष्ण! _ 


राजोचित पूजा को स्वीकार करना तुम्हें उचित नहीं था; तुम्हें सोचना 


नाम प्राप्त किया है। मगधराज जरासन्ध से अठारह बार पराजित हो कर 
भी बलरामजी के साथ .रहने से तुम बलवान्‌ कहलाते हो । शत्रुपक्ष- 
पीडित अपनी सेना की रक्षा में समर्थ हो करतुम लोक में ख्याति के लिए 
भारभूत चक्र को धारण कर AKA’ कहलाते हो । हे विवेकहीन कृष्ण! 
गुणहीन तुम्हारी यह पूजा केशहीन मस्तक में कंघी फेरने के समान 
हास्यजनक है |” इस प्रकार भगवान्‌ कृष्ण को फटकार कर शिशुपाल 
उपस्थित राजाओं से कहने लगा--'सिंह के समान आप लोगों के 
उपस्थित रहने पर इस गीदड़ के समान कृष्ण की अम्रपूजा से क्या 


) चाहिये था कि में कोन हूँ | तुमने मधुमक्खियों को मार कर “मधुसूदन? 


आप लोगों का अपमान नहीं हुआ हे ? पूतना का बघ करते समय उसे f 


Aam कर यदि इसे दया नहीं आयी तो नहीं सही, किन्तुदूध | 


पीने से बह इसकी धमोनुसार माता हो. गयी थी, फिर भी इसने उसका 


वघ ही कर डाला ! जो इसने शकट उल्लट दिया, यमलाजुन वृक्षों को 
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उखाड़ दिया एवं छोटे गोवर्धन पहाड़ को धारण कर लिया, इसमें 
शूरवीरों को कोई आश्चयं नहीं होता | कंस की गायों को ब्रा बार 
इसने जो स्वामि (कंस) का वध किया, यह क्या आश्चय नहीं है १? 3 

प्रकार उससे कहकर नरकासुर के साथ ताली बजा कर जोरों से ean 


भगवान्‌ श्रीकृष्ण शिशुपाल के इन नये अपराधों को मन ही मन गिन 
रहे थे | इस प्रकार उसके परुष बचनों को सुनकर ger भीष्मपितामह 
बो ~ To— Fs Aes & 
गरज कर बोल उठ-- AT इस सभा में भगवान्‌ श्रीकृष्ण की पूजा की 
है, जो इसे सहन नहीं करता के लिए तेयार हे हे 
SARA BIA बह युद्ध * ।लए तयार हो जाय, में ऐसे 
re CAC रखता g I इसी समय क्रोध से फुफकारता 
हुआ सप के समान लम्बी-लम्बी साँस लेकर शिशुपाल बोल उठा-- 
द राजाआ | इन जारज पाण्डवों तथा नपुंसक होने से खी-कल्प भीष्म 
के साथ कंस के दास क्ष्ण को क्यों नहीं अभी मार डालते ?, अथवा 
आप लोग ठहरें, में इसे शीघ्र ही बाणों से वेध कर मार डालता हूँ | 
A इह कर बहू अपने शिविर में जाकर, युद्धार्थ सेना-सन्नद्ध करने 
=u | शिशुपाल के शिविर में रणदुन्दुभि बजते ही लोग इधर-उधर 
leat लगे, शूरवीरों ने कवच पहन लिये, सेना के कलरव से ऋद्ध एवं 
मदोन्मत्त T हाथियों, घोडों तथा रथों को लोगों ने युद्धाथे gaa किया 
AKA इधर-उधर दोड़ने लगे। उधर युद्धोत्साह बढ़ाने के लिए 
ल x WAT अपनी रमणियों से प्रेमपूर्वक मिल रहे थे। कोई 
T SA जाते समय फिर पति के दर्शन न पाने की आशल्ला से 
> i इस प्रकार युद्ध में प्रयाण करने वाले शिशुपाल-पश्चीय 
के पहले से ही नानाविध अपशकुन होने लगे | 


ee Rama का भेजा हुआ कोई arah दूत भगवान्‌ 
Tg . अभा भं आकर श्लेषद्वारा प्रिय-अप्रिय इचर्थक वचन कहने 
क्योकि युधिष्ठिर की सभा में आप से उसने अप्रिय बचन कहे थे, 
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Na 
अतः खिन्न शिशुपाल आपका सत्कार करना चाहता हे, ATA 
कृष्ण को फटकार कर ही छोड़ दिया, मारा नहीं ऐसा सोचता हुआ Az 
आप का वध करना चाहता है। AE समस्त राजाओं के साथ प्रणत होकर 
आप का आक्ञांकारी बनेगा, अथबा--आप को छोड़ कर aul ओर i 
हुए समस्त राजाओं से प्रणत वह यहा आकर आपको दण्डित करेगा | 
Saq तेजस्वी, संयमी, कमेयोगी आप को कौन राजा प्रणाम नहीं 
छ्या अग्नि में wag के समान, अत्यन्त सासथ्य गा हला 
विनाशक अथवा--सबके वशवर्ती आप a किस शुण से प्र i 
करता है? इस तरह विविध प्रकार के SAT कडु बचन be 
कर दूत के चुप होने पर श्रीकृष्ण भगवान से संकेत : 
सात्यकि ने कहा--हे दूत ! प्रप्यक्ष भ सथुर तथा परोक्ष 
बचन कहने बाले तुम जैसे दुष्टों से सदा सचेत रहना a 
शिशुपाल यहाँ पर जिस भावना से आयेगा, TPT ही उस d 
साथ व्यवहार किया जायगा। यदि तुम्‌ अथ कुछ और पर 
बचन कंहो तो तुम्हें कठोर दण्ड भोगना पड़ेगा ig सात्यकि के BS 
कहने पर वह दूत निर्भय होकर फिर कहने लगा-- भन्द मति दूसरे * 
सममाने पर भी अपनी भलाई की बात नहीं समेता; यही आश्चय हू 
हे कृष्ण ! मैंने आप के हित के लिए ही उक्त वचन कहे हैं | T 
सिंह के द्वारा परित्यक्त गजसुक्ता के समान युधिष्ठिर से अपूजित £ i 3 
भी शिशुपाल का महत्त्व कम नहीं हुआ है। सेकड़ों अपराधा 
करने वाले आप के रुक्मिणीहरणरूपी एक ही अपराध को क्षमा कर 


शिशुपाल आगे बढ़ गये हैं.। उन्होंने युद्धाथ यादवों को ललकारने के 


लिए मुझे भेजा है। युद्ध में उनके सामने कोई भी नहीं टिक san x 
मित्रों के लिए चन्द्रतुल्य आह्वादक तथा शत्रुओं के लिए Sos ui 
दायक हैं। वे अकेले ही चतुरक्षिणी सेना के साथ लड़ सः ह 
आप इन्र के छोटे भाई STA Es तो वे इन्द्र के विजेता द 
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प्रकार विविध उपमा देकर शिशुपाल के ओज का वणन करता हुआ वह 
इत अन्त में कहने लगा कि हे श्रीकृष्ण ! सूय का तेज लोकालोक 
पर्वत का उल्लङ्घन नहीं कर पाता, किन्तु हमारे राजा शिशुपाल का 
Kasad तेज बड़े-बड़े राजाओं को अतिक्रमण कर जाता हॅ | 
उनके शत्रु की रमणियाँ पतियों के मरने पर भी बिभूपणा ही रहती 
| SF) सं्राम होने पर वे युद्ध में आप को मार कर रोती हुई आप की 
| रमणियों पर दयालु होकर उनके बच्चों की रक्षा करके अपन शिझुपाल 
| नाम को चरिताथ कर लगे | 


शिशुपालके दूतका असह्य कठोर वचन सुन कर सभास्थित सभी 

| राजाओं के शरीर क्रोध से लाल हो गये, पसीना बहने लगा, वे तमक 

| कर जङ्काओं पर तालं ठोकने लगे ओर अधर को giai से काटने लगे | 

| बलरामजी दृत का बचन सुनकर अनादर के साथ अट्टहास करने लग | 

| इसी प्रकार उल्सुक, युधाजित्‌, निपध, सुधन्वा, आइुकि, मन्मथः Y 

| तथा अक्र आदि योद्धा लोग आवेश में आकर इतन FE हो उठे 
कि तरक्षण ही शिशुपाल को कुचल देना चाहते थे | किन्तु दूत के परुष 
' चचन सुनकर भी भगवान्‌ श्रीकृष्ण तथा उद्धवजी शान्त ही रह । 
| तदनन्तर उपर्युक्त राजा लोग युद्ध की तयारी करने लगे | युद्ध वाता स 
| हर्षित यादव शूरवीरोंने कवच पहन लिये ओर हाथियों, रथा एव बाई का 
युद्धोपयुक्त सजा से सुसज्ज करने के लिए बारबार भरित करने लग | 
Inda के तेयार होने पर भगवान्‌ श्रीकृष्णजी MS’ धनुष, 'कोमोदकी 

| गदा तथा “नन्दकः खडग आदि आयुधों को ASIA रथपर आरूढ R! 
| गये, उनकी सेना भी सब ओर दिशाओं को व्याप्त करती हुई आगे 
बढ्ने लगी । सेनामें हाथी चिंघाड़ने लग, नगाई आदि बाजे बजने 
|| लगे, घोड़े हिनहिनाने लगे, उनकी ति TE P य 
लगा | कन्द्राओं सिंह निकल कर भ 
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घूलि-धूसरित हो रही थीं शत्रुपक्षीय नगाड़ोंकी ध्वनि सुनकर वीर लोग 
उत्साहित हो रहे थे | शाब्रुसेनाओं को देखते ही वे लोग आकार में 
मेघ की छाया के. समान सवत्र समान रूप से फेल गये | प्रलय में 
त्रिभुवन को जठर में घारण करनेवाले भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने ASAT को 
देखते ही उसकी सङ्कथा का अनुमान कर लिया | शिशुपाल-पक्ष के 
सेनिक यादब-सैनिको को देखते ही दाथियारां को उठाकर उनकी ओर 
तेजी से बढ़ने लगे तथा भगवान्‌ के सेनिक भी शान्रुओं के सम्मुख 
बहुत तीत्रता से बढ़ गये | शूरवीर लोग रल्लजटित कवचों की किरणों 
से व्याप्त होने पर, युद्ध में निरन्तर बाणों से बिघे हुए-से प्रतीत होने 
लगे | सेना के द्वारा उड़ायी गयी धूलि भेघ-समूह से भी ऊपर चली 
गयी । वीर लोगों के शिर पर धूलि पड़ने से उनके फेश पके हुए-से 
शुभ्र हो गये तथा सूये-बिस्ब भी छिप गया । धूलि से दिशाएँ दिखलायी 
नहीं पड़ती थीं | पर्वतकन्द्राओं में घूलि-ससूह के फेल जाने से बदा 
HAT हो गया | धूलिसमूह के कारण कुछ न दिखालायी पड़ने पर भी 
हाथी मदजल का गन्ध सूँच कर प्रतिइन्ट्री हाथियों के साथ लड़ने के 
लिए आगे बढ़ रहे थे। गण्डस्थलं से मदक्षरण करने वाले हाथियों 
के ऊपर फैला हुआ धूलि-समूह चॅदोवा जैसा प्रतीत हो रहा था। 
पर्त के समान विशालकाय हाथी मदजल की धारा से धूलि को 
थो रहे थे | 


युद्ध के मेदान में St रहने वाले वे दोनों सेना-समूह गरजते 
हुए परस्पर मिश्रित हो कर Hee से शत्रुओं पर A करने 
लगे | क्रोधावेश में निकट आये हुए कोई दो बीर हाथियों को छोड़ कर 
परस्पर HAAS कर रहे थे । बन्दी लोग उत्साह वद्धेनाथ योद्धाओं का 


नाम ले-ले कर उनकी वीरगाथा गा रहे थे। शत्रुकी तीदण तलवार से' 


श्यामल FAT ROT पर उसमें: पड़ी हुई ata बिजली- 
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. जैसी चमक रही थी । नाक के रास्ते से छाती तक वाण के घुसने से 
. घोड़े हिनहिनाते हुए परेशान हो रहे थे | Kakak हाथी के 
शरीर में घुसे हुए अपने दाँतों को वार-बार गर्दन हिलाकर वडी कठिनता 
से निकाल रहा था | रक्त के संसग से लाल-लाल उनके ala समुद्र मे 
उत्पन्न होने वाले प्रवालाङ्कुर के समान शोभित हो रहे थे | कोई हाथी 
किसी वीर को उठा कर जमीन पर पटक रहा था और कोई दसरे 
चीर को लकड़ी के समान बीच से चीर रहा था। रक्तगन्ध के सूँघने से 
कोधोन्मत्त हाथी AT को कुचल कर उनकी अँतड़ियों को पैर में फँसी हई 
रस्सी के समान खींच रहा था | अतिशय आहत होने से मूच्छित कोई 
चीर हाथी के सँड से निकली हुई जलबिन्दुओं से सिक्त होने से सचेत 
होकर पुनः युद्ध कर रहा था| किसी योद्धा के कसकर बाण मारने पर 
परस्पर सटे हुए दो योद्धा एक ही बाण से विद्ध होकर मरने पर भी 

नहीं गिरते थे। डण्डे कट जाने से राजाओं के श्वेत छत्र भूमि में 

EF कर ऐसे माळूम पड़ते थे जेसे मृत्यु के भोजन के लिए 

चांदी के थाल रखे गये हो Weel में एकत्र हुआ रक्त यमराज की 

रमणियों की साड़ी रँगने के लिए घोले हुए कुछुमजल जैसा प्रतीत हो. 
रहा था । आहत एवं सृत योद्धाओं के रक्त की नदियाँ बहने लगी थीं | 

उन रक्तमयी नदियों में योद्धाओं के झुण्ड कमल जेसे तेर रदे थे | 

निरन्तर उस रणच्तेत्र में मांस को खाता और रक्त को पीता हुआ गीदड़ 
हप से (हुआँ-हुआँ' कर रहा था। कच्चे मांस खाने बाले गीध आदि 
चर्वी के लोभ से नगाड़े को फाड़ रहे थे। सृत वीरां के शारीरं से वह 
ुद्धभूमि ब्रह्मा की अर्थरचित सृष्टि जेसी ज्ञात हो रही थी | 


संग्राम सें शिशुपाल की सेना को हारते हुए देख बाणासुर का पुत्र 
वेणुदारी मत्त हाथी के समान यादव सेना पर दूट पड़ा । किन्तु केसरी 
| ऊ सामने वह टिक न सका, बलराम जी ने सिंह के समान गरज कर ' 
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एक ही बाण में उसकी गर्देन को काट डाला वेशुदारी के मरने से 
शिशुपाल की सेना अधिक क्रुद्ध होकर लड़ने लगी और अन्त सें सभी 
योद्धा लोग एक ही साथ भगवान्‌ श्रीकृष्ण के पुत्र वीर प्रद्यत्न पर चारों 
ओर से आक्रमण करने लगे | -एक ही साथ सब ओर से आती हुई 
राजाओं की सेनाको उस वीर बालक ने अकेला ही इस प्रकार रोका 
जिस प्रकार सब ओर से आती हुई नदियों को अकेला समुद्र रोकता 
È| उस समय शत्रु के चमकते हुए असंख्य बाणों से बींधा हुआ बालक 
TTA का शरीर मञ्जरीयुक्त विशाल वृक्ष के समान शोभित हो रहा था। 
उसके बाण बिजली के समान बहुत ही तेजी से छूट रहे थे | इस वीर 


| 
| 
| 
| 
| 
| 


बालक का एक भी बाण विफल नहीं होता था। क्षणमात्र में ही शिशुपाल | 


की सेना में भगदड़ मच गयी । त्राहि त्राहि से आकाश गूँज उठा। 
कितनां ने तो इस बालक की शरण में आकर आतम समर्पण कर दिया। 
देवगण इस बालक की वीरता पर प्रसन्न होकर आकाश से पुष्पवृष्टि 


कर रहे थे | यह समाचार सुनकर शिशुपाल जल उठा | gada | 


अक्षौहिणी सेना के साथ संग्राम में आ पहुँचा | शिशुपाल की वह 


विकट TSS सेना काव्य-रचना के समान सबंतोभद्रबन्ध, चक्रबन्ध, 
गोमूत्रिकाबन्ध, मुरजबन्ध तथा अर्धेभ्रमकबन्ध आदि से युक्त दुय | 


दिखाई दे रही थी। संग्राम में आते ही उसका यादव सेना से संघष हुआ। 


उभय दलों में विकट संग्राम होने लगा। उस घोर संग्राम को आकाश | 


से देखकर विद्याधर लोग भी चकित हो रहे थे। सेना के असंख्य 
हाथियों, घोड़ों तथा बीरों का संहार करता. हुआ शिशुपाल तेजी से 
आगे बढ़ रहा था और यादव की सेना संत्रस्त हो रही थी । इस प्रकार 


शिशुपाल की विजय सुनकर भगवान्‌ श्रीकृष्ण का पाव्वजन्य (शंख) बोल | 


उठा | अत्यन्त देदीप्यमान रथपर आरूढ़ महाधनुष लिये हुए भगवा 
कृष्ण संग्रासमें आ पहुँचे | उनके आते ही शांखध्वनि से गगन गुँजित हो 
"उठा | abad शिशुपालण्का. arang agan TAK 


ls, i, 
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भगवान्‌ के एक ही बाण से ध्वस्त हो गया | प्रथिवी के भारभूत शिशुपाल 
के जितने योद्धा लोग थे सभी की गदन को भगवान्‌ ने अपने तीचण 
बाणों से: काट डाला । उस समय कोधावेश में आकर भगवान्‌ इतने 
बाणा को छोड़ रहे थे कि उन वाणों से आकाश ढक गया था--सूये 
भी दिखलाई नहीं पड़ता था | 


daa में भगवान श्रीकृष्ण के अतुलित पराक्रम को शिशुपाल सहन 
नहीं कर सका | उसकी WS तन गयीं वह सिंहनाद करता हुआ प्रलय- 
कालीन A के समान धधकता हुआ तीदण बाण बरसाने लगा | 
उसके बाणों से आकाश इस तरह ढक गया कि धरती से ऊपर का 
सूर्य या विद्याधर कोई नहीं दिखलाई देता था। शिद्युपाल ने इतना 
बाण समूह एक साथ छोड़ा था कि यादवी सेना उसके बाणों के 
व्यूह में पड़कर टस से मस नहीं हो सकती थी । उससे निकलने ओर 
भागने का भी कोई रास्ता नहीं था। शिशुपाल के वज्र के समान 
धनुष्टंकार से धरती काँप रही थी | यह देख भगवान्‌ का धनुष शिशुपाल 
की ओर तन गया, क्षणमात्र में ही उन्होंने शिशुपाल के सभी बाणों को 
काटकर प्रथिवी पर गिरा दिया। यह देख यादवों की सेना जयनाद्‌ 
करती हुई आनन्दित हो उठी । भगवान्‌ इस तेजी से बाणों को छोड़ 
रहे थे कि देखने वालों की दृष्टियाँ उन पर टिक नहीं रही थीं। भगवान्‌ 
के इस चमत्कार को देखकर शिशुपाल ने स्वापन ( सुला देनेवाला ) 
अखन चलाया पर भगवान्‌ के कौस्तुभ मणि के सामने आते ही वह 
विलीन हो राया और उस अख से ईषत. निद्रित यादवी सेना पुनः 
सचेत होकर लड़ने लगी । तढुपरान्त शिद्युपाल ने नागाख को छोड़ा, 
जिससे बड़ी-बड़ी फणाओं को धारण करते एवं दांता से निरन्तर विष 
उगलते हुए असंख्य सपं प्रकट होकर सेनापर आक्रमण करने लगे, 
किन्तु भगवान्‌ के रथ की ध्वजा पर बेठे गरुड़ जी भगवाच के संकेत 
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पाते ही असंख्य रूप धारण कर रणस्थल में उड़ने लगे और उनके भय 
से सभी सप पाताल में छिप गये । तदुपरान्त शिशुपाल ने आग्नेयाख 
का प्रयोग कर दिया । परन्तु भगवान्‌ के मेघाञ्ज के सामने बह भी 
विफल हो गया, इस प्रकार जब शिशुपाल फे सभी प्रयत्न विफल 
हो गये तब वह ममेस्थल को विदीणे करने वाले दुवेचना से 
भगवान्‌ को उत्तेजित करने लगा | राजसूय यज्ञ में इसकी अभद्र बाणी 
को सुनकर भगवान्‌ का कलुषित हृदय इस बार संग्राम में शिशुपाल की 
नीचता को सहन नहीं कर सका | अन्त में भगवान्‌ ने अपने सुदर्शन 
चक्र से शिशुपाल की गदंन को ही काट डाला और वह छिन्न मूल वृष्ष 
के समान धराशायी हो गया | 
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कविवर भट्टनारायण 
संक्षिप्त परिचय 

कविवर मटनारायण के जीवचसम्बन्दी विवरण का ठीक-ठीक पता चहा चलता \ 
उचके समय के विषय में मी निश्चित रूप से कुछ नहीं कहा जा KAA 
निश्चित ही है कि दे काब्यालंकारसूत्रदृत्तिकार वामन तथा ध्वन्यालोककार आउन्दवर्धन 
से प्राचीन हैं । वामन तथा amada दोनों ने मड्यारायण के वेणीसंहार से vat 
को उदाहृत किया है \ इस प्रकार मझ्टनारायणु का समय ८०० $o से पूरे का 
होना चाहिए fRA S अनुसार मइनारायण उन ब्राह्मणों में से एक थे, 
जिन्हें बंगाल के राजा आदिसूर ने कान्यकुब्ज से बुलाया था | आदिसूर, उस 
राजवंश का प्रतिछापक था, जिसने बंगाल में पालयंश के पूव. राज्य किया था । पाल 
राजाओं का शासन आठवीं शताब्दी के मध्य से आरम्म हुआ था | Balas मतानुसार 
आदिसुर अंतिम ge राजा माधवशुए का पुत्र था, वह कान्यकुब्ज ( हर्ष को 
अधीनता ) से स्वतन्त्र होकर आदिसुर आदित्यसेन ६७१ fo तक विद्यमान था ६ 
इसके आधार पर इतना अनुमान किया जा सकता हे कि भटनारायण का समय 
संभवतः सातवीं शताब्दी का उत्तराचे हे । मड्टनारायण के वंश के विषय में या 
जीवनवृत्त के संबंध में उनकी कृति में कोई संकेत नहीं मिलता १ इतना पता अवश्य 
चलता है कि दे “मुगराजलचम? की उपाधि से विमूषित थे १ | 
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कविवर भटटनारायण-रचित 
वेणोसंहार-कथा-सार 


(भगवान्‌ कृष्णचन्द्र पाण्डवां की ओर से दूत बन कर दुर्योधन के 
यहाँ कौरव-पाण्डवों में सन्धि कराने के लिए गये |!” जब भीम'ने यह 
सुना तो वे आपे से बाहर हो गये ओर उन्होंने आवेशा-पूण शब्दों 
सेंकहा | 
भै भगवान्‌ कृष्णचन्द्र द्वारा प्रस्तावित सन्धि को मानने की अपेक्षा 


| 


मर जाना कहीं अच्छा समझता Fl क्या दुष्ट दुर्योधन मुमसे | 


शक्तिशाली है ? आप लोग चाहे कुछ सोचें, किन्तु में दृढ़ प्रतिज्ञापूषक 
कहता हूँ कि मेरी गदा दुर्याधनादि कौरबों को चूण करके उन्हें मिट्टी 
में मिला देगी 7. | 


फिर उन्होंने सहदेव की ओर संकेत करते हुए कहा--बत्स सहदेव, . 


सुनते हो ! बड़े भाई अत्याचारी कौरवों के साथ सन्धि करके मुझे 
अपमानित करना चाहते हें? अभी-अभी तुमने कहा था कि महारांज 


युधिष्टिर ने केवल पाँच रामों को लेने की शते स्वीकार कर भगवाच | 


वासुदेव को दूत बनाकर दुष्ट दुर्योधन के यहाँ भेजा है ? क्या इसमें 


भी कुछ रहस्य हे ? क्या महाराज का क्षत्रियोचित पराक्रमं दूतं क्रीडा 


मं हीखोगयाहे? 
' विगत घटनाओं का स्मरण कर भीम को अत्यन्त अन्तर्षेदना हुई 
और वे चोट खाये हुए सिंह की भाँति दद्दाइते हुए बोल उठे-- 
क्या में संग्राम में कौरवों का मदन न कर सकूँगा ? क्‍या 
प्रतिज्ञा SAMS AAA THT DARE सळया $५ओर क्या 


है 
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अपनी प्रचण्ड गदा से दुर्योधन की जांघों को चूर-चूर न कर Steam ९ 
जाओ सहदेव ! महाराज से कह दो कि में इस सन्धि को न ATT ओर 
कदापि न मानूँगा | अगर महाराज को अपने गोत्रवध ( दुर्याधनादिवध ) 
से लोक में निन्दित और लञ्जित होने का भय हे तो हो, पर मेरी लज्जा 
और सम्मान तो भरी सभा में द्रौपदी के वख और केशापकर्षण के 
समय ही भस्मसात्‌ हो चुके हैं 

इसी बीच भानुमती ( दुर्योधन की पत्नी ) की तीखी बातों से वींधी 
हुई sien द्रौपदी भीम के समक्ष उपस्थित हो गयी | 

द्रौपदी के yt चेहरे का कारण पूछने पर भीम को माळूम 
हो गया कि अभी-अभी भानुमती ने कहा था कि 'अथि द्रौपदी ! सन्धि- 
प्रस्ताब तो आरम्भ हो गया है अब अपने बिखरे हुए केशों को कयां नहीं- 
सम्हाल लेती | ae 

इस समाचार से भीम का क्रोध इस लिए भड़क नहीं उठा कि 
उन्हें यह भी उसी समय ज्ञात हो गया कि चेटी ने भानुमती को 
इसका सटीक उत्तर दे दिया था कि “अयि भानुमती आपके केश जग 
तक विमुक्त नहीं होंगे ( आप विधवा नहीं होंगी ) तव तक मेरी महारानी 
के केश केसे बँधेंगे ९? Ta ie 7 

इतने में युद्धस्थल. से नगाड़े की आवाज आने लगी ओर कंचुकी 
द्वारा बिदित हुआ कि 'संधि-प्रस्ताव भग्न हो गया है ओर दुर्योधन ने 
भगवान्‌ कृष्ण को बन्दी बनाने का आदेश दे दिया हे । इसी से हमार 
( पाण्डवों के ) शिविर में खलबली मच गयी है. | : 

यह सुन भीम TAN ही द्रौपदी को सान्त्वना देकर शीघ्रता से समर 
की ओर चल पड़े | l | | 
. अभिमन्यु बघ के पश्चात्‌ राजा दुर्योधन प्रसन्न होकर अपनी रानी 
भानुमती को यह समाचार सुनाने के लिए स्वय प्रस्तुत हुए, पर उस. 
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| 
| 
समय महारानी भानुमती अन्तःपुर में नहीं थीं अतएव बड़ी उत्सुकता 
से राजा ने कंचुकी से पूछा-“इस समय मेरी प्राणेश्वरी कहाँ हैं, शीघ्र | 
बताइये ? में अपनी इस प्रथम बिजय का सुखद वृत्तान्त महारानी को | 
स्वयं सुनाना चाहता हँ । राजा दुर्योधन की इस मूखेता पर कंचुकी मन ही 
मन राजा को धिक्कार देने लग fre मूख | दिगन्त विश्रुत महापराक्रमी 
अजेय भीष्म पितामह के वध का बदला अल्पबयस्क असहाय बालक 
अभिमन्यु को छल-छद्य से मार कर लिया है और उसपर भी इतना 
Taka ? तुझे धिक्कार है ! 


तत्पश्चात्‌ अश्रद्धापूर्वेक कंचुकी ने राजा को उस वाटिका में पहुँचा 
दिया जहाँ महारानी अपने अनिष्ट स्वप्र का समाचार सखियां से 
-कह रही थी | एकान्त में अपनी सखिया के साथ धीरे-धीरे बात करती | 
हुई महारानी को देख, राजा दुर्योधन ank होकर परदे की आइसे | 
सहारानी की बाते सुनने लगे | महारानी भाचुमती ने कहा--हे सखि ! 
तदनन्तर देवताओं से भी अधिक सुन्दर उस नकुल” के दशन से में 
उत्कण्ठित हो उदी जल | 


इतनी अधूरी बातें सुनते ही राजा दुर्योधन मारे. क्रोध से लाल 
पीले हो उठे और मन ही मन कहने लगे--'अरी ! ठीक हे, तेरी 
सारी दूषित मनोवृत्ति मुझे माळूम हो गयी। अरी ge! इसीलिए 
'आज प्रभात में ही तू एकान्त स्थान में चली आयी थी? बस 
अब अधिक सोचने और सुनने की आवश्यकता नहीं ? तलवार खींच कर 
ज्यों ही आगे बढ़े कि महारानी का स्वर फिर सुनाई पड़ा | 


महारानी ने कहा--'सखि ! इसके अनन्तर सबेरा हो गया और 


| आयपुत्र के Aaa निमित्त प्रभातकालीन Takan पूण सङ्गीत क 


साथ मैं जाग पड़ी ।? | | 
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इतना सुनते ही राजा दुर्योधन सचेत हो गये। we ag 
हो गया कि महारानी यह सारा वृत्तान्त अपने स्वप्न का कह रही 
हैं। अच्छा हुआ कि मेंने आवेश में आकर महारानी को कोई 
कडु वचन नहीं कहा । सचमुच आज कल मेरी बुद्धि स्थिर 
नहीं है । कथाप्रसङ्ग पूण होने के पहले ही में नकुल 
(नेवला) को भीम का भाई माद्रीसुत समक कर व्यर्थ ही 
महारानी की गदन काटने के लिए उद्यत हो गया था। अच्छा ? 
महारानी अब अनिष्ट स्वप्न की शान्ति के लिए भगवान्‌ भास्कर को 
अध्यप्रदान करने के लिये ध्यानस्थ हो रही Sl यही अवसर महारानो के 
निकट जाने का है | 


यह सोच कर सङ्केत से सखियों को दूर हटा कर राजा पीछे 
से महारानी की अञ्जलि में स्वयं पुष्प प्रदान करने लगे | | 
इतने में nerima ( प्रचण्ड आँधी ) से हस्तिनापुर हिल उठा, 
त्राहि-त्राहि से आकाश गूँजने लगा, राजा दुर्योधन के विजय-रथ की पताका 
टूट कर घाराशायी हो गयी, कौरवों के शिविर में आतडू-सा छा गया, 
हारानी भानुमती भी त्रस्त होकर राजा दुर्योधन के समीप चली गयी | 
इसी समय आतंनाद करती हुई जयद्रथ की माता ओर उसकी 
पत्नी दुःशला ( दुर्योधन की बहिन ) राजा के सामने आकर कहने लगी 
महाराज ! गाण्डीवधारी aaa ने पुत्रवियोग से sian होकर आज 
GAT से पहले महारथी जयद्रथ को मारने की अटल प्रतिज्ञा साध ली 
है। उसके प्रकोप से प्रथ्वी कॉप रही हे । भंझावात से वायु-मण्डल 
दूषित हो गया है । रक्षा कीजिए महाराज, रक्षा कीजिए |! यह समाचार, 
सुन राजा दुर्योधन तमक उठे और उन दोनों को सान्त्वना देकर रणस्थल 
की ओर चल पड़े। : 


महारथी जयद्र्थवध के दिन संग्राम सें दु पद; मत्स्यसेन; भूरिश्रवा, 
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भगदत्त, AS प्रश्नति प्रधान-प्रधान राजाओं तथा जयद्रथ और असंख्य 
घोड़े-हाथियों के बध से रणस्थल इतना रक्तरंजित हो चुका था कि 
रुधिरप्रिय नामक राक्षस और उसकी वसागन्धा पत्नी यथेच्छ रुधिर, 
सांस, बसा और AS से GA होकर उस बिकट संग्राम को सो बरस 
तक अनबरत चलने की कामना कर रही थी और उधर द्रौपदी की वेणी 
को पकड़कर घसीटने बाला दुष्ट दुःशासन का वध करने का saia 
प्रचण्ड गदाधारी भीम दुःशासन के रुधिरपान करने के लिए रणस्थली 
में इतस्ततः गरज र्दे थे। पर उस दिन उनकी गदाशक्ति क्षीण हो 
रही थी, क्योंकि परशुराम का प्रधान शिष्य, समस्त लोक का आचाय, 
agak में श्रेष्ठ कोरव-पाण्डब दोनों पक्षों के शुरु, ब्राह्मणश्रेष्ठ 
सहा पराक्रमी AAA दुःशासन की रक्षा में तत्पर होकर कोरवां 
के सेनानायक सृष्टिसंहार-कालीन झंभावात से Bea पुष्कराबतेक मेघां 
के भीषण गड्-गड़ाहट की प्रतिध्वनि का अनुसरण करने वाले अपने 
तीदण AT से पाण्डवों की सेना को तितर-वितर कर रद्दे थे | उनके 
दिव्य Rat की ज्वाला से गाण्डीवधारी अजून, सात्यकी और भीम भी 
तिल-मिलाकर रणस्थल से भाग जाना चाहते थे । समस्त पाण्डव 
सेनाओं में त्राहि-त्राहि की प्रतिध्वनि शूज रही थी | अन्त में श्रीकृष्ण की 
WAM से द्रोणाचायेपुत्र महारथी वीर अश्वत्थामा के संग्राम में मर 
जाने की झूठी अफवाह उड़ा दी गयी, जिसे सुनकर द्रोणाचार्य स्तव्ध रह 
गये और धमराज युधिष्ठिर के मुख से भी इतना अर्घोक्त पद्‌ सुनते ही 
विश्वस्त _ होकर उन्होंने QAAN कर दिया | फिर क्या था, ततक्षण ही 
ने लपक कर आचाय की शिखा को पकड़ कर उनकी गर्दन काट 
डाली ओर भीस की Tel दु.शासन की ओर ga पड़ी । समस्त कोरव 
सेना त्रस्त होकर रणस्थली से भाग गयी आचार्य का सारथी भी 
शख्राघात से छिन्न-भिन्न होने से व्याकुल होकर रणस्थल के लिए प्रस्तुत 


VRS अखेत्यामा के चरणों पर जाकर गिर पड़ा और उसने आचाये 
CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


= 


i 
{ 
t 
H 


Zeqa ने लपक कर द्रोणाचाये की शिखा को पकड़ लिया ( ४० 1५८ ) 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


> esm amam a ~ 5 


Ten IA PIA IA ag A A A ० न 


re ee es LLL LLL LG EE “>>> >> >>> > 


[ १५६ ] 


की दुःखद श्रत्यु का समाचार उन्हें सुना दिया | विश्वविश्रुत पराक्रमी पूज्य 
पिता की अतर्कित BY के समाचार से अश्वत्थामा व्याङुल हो उठे | मृत्यु 
का कारण मिथ्या प्रसारित “पुत्रवियोग” अश्वःथासा को अधिक सता रहा 
था | रह-रहकर वे अज्ञात शत्रु धम राजा को कोस रहे थे | उनको विश्वास 
था कि मेरे पिता अजेय हैं, रण में उनके दिव्य gat फे सामने देवता 
भी टिक नहीं सकते | 

इसी बीच अश्व थामा के मामा कपाचाये भी रणसे पराङ्मुख होकर 
वहाँ उपस्थित हो गये और दीघं श्वास लेते इए कहने लगे--सभी 


भाइयों के साथ कौरव नरेश दुर्योधन को धिक्कार है, जिसका. 


आजतक कोई शत्रु नहीं उस अजातशत्रु धर्मराज युधिष्ठिर को 
धिक्कार हे और जिन्होंने चित्र-सा बनकर उस समय द्रोपदी के केशाप- 
- कर्षण को देखा तथा आज बिश्वबन्द्य गुरु द्रोणाचार्ये के केशापकर्षण को 
देखा उन्हें भी धिक्कार हे! और मुझे भी धिक्कार है !! 

ऐसा कहकर अश्वत्थामा को सेनापति बनकर पाण्डवां से बदला लेने 
के लिए उत्साहित करके दुर्योधन के पास ले गये । परन्तु इनके जाने के 
पहिले ही महारथी कणे अपना रंग जमाकर सेनापति के पदपर आरूढ 
हो चुके थे । | 

अश्वत्थामाके सेनापति बनने की पदलोलुपता को देखकर व्यंग्यभरे 
शब्दों में कणे ने कहा--द्रोणायने ! सेनापति बनना सरल नहीं, ? अभी 
अभी आपके झुजपराक्रमशाली पूज्य पिताने सेनापति बनकर ही तो 
JJA से त्रस्त हीकर रण सें शस्त्रत्यागकर अपने साथ महारथियां को 
भी मौत के घाट उतरचाया है। आखीर आप भी तो उन्हीं के पुत्र हें न! 

इस प्रकार कणे की विविध प्रकार से व्यंग्यभरी बातों को सुनकर 
अश्वथामा तिलंमिला उठे और धैयेच्युत होकर कहने लगे-रे, रे, राधा- 
गर्भभारभूत ! शखानभिज्ञ !! मेरे समक्ष ही मेरे पिता की निन्दा कर रहा 
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हवै? अरे, सूताधम ! मेरे पिता के भुजबल को समस्त संसार जानता है। 
जब तक वे जीते रहेसमरभूमि में पाण्डवों के ऊपर उन्होंने क्या क्या उत्पात 
मचाया, उसे क्या तूने नहीं देखा था ? अरे पिशुन ! उन्होंने रण में ge 
का त्याग क्यों किया ? इसका उत्तर सत्यपरायण धर्मराज युधिष्टिर से 
पूछ | अरे, समरभूमि से भागकर आने वाले कायर ! भीरु !! समर में 
उस समय तू कहाँ था ? कहाँ चली गयी थी तेरी यह.वीरता ? अरे, 
व्यर्थांभिमानी ! मेरे पिता ने तो पुत्रशोक या gern से त्रस्त होकर 
रण में शस्र त्याग कर दिया, किन्तु व्यर्थं भुजाओं के अभिमान से फूले 


न समाये तेरे मस्तक को अभी में केबल वाम ( लघु) पाद प्रहार से 


चूण कर देता हूँ, रे सम्हल जा, मूख ! 

बस; क्या था ? अश्वत्थामा के पाद-प्रहार से बचकर महारथी 
कण भी तलवार खींच कर खड़े हो गये और कहने लगे--'अरे बाचाल! 
न्राह्मणाधम्‌ !! ब्राह्मण होने के कारण तू अवध्य हे, नहीं तो अभी तेरी 
गदन को घड़ से अलग कर देता ? | 


इतना सुनते ही ओजस्वी अश्वत्थामा ने आवेश में आकर अपने 
यज्ञोपवीत को तोड़ डाला और कहा--'ले, यदि मैं ब्राह्मण होने 
के कारण ही तेरा अवध्य हूँ तो इस जाति को आज में छोड़ रहा हूँ ? 
अब आगे बढ़ ! अभी तुझे मारकर मैं अजन की प्रतिज्ञा को भम्न करता 
हँ--तू मेरे हाथ से ही मर ? š 

इतने में दुर्योधन दोनों के बीच खड़े हो कर दोनों को शान्त कर ही 
रहे थे कि रण-स्थली से भीम की गदा से व्यथित दुःशासन का आतेनाद 


सुनाई पड़ा | उसे बचाने के लिए अश्वत्थामा को ee 
महारथी दौड़ पड़े | मा को छोड़ कर अन्य स 


' दुःशासन को बचाने के लिए दुर्योधन अपनी पूरी शक्ति से बिकट 
समाम का सामना कर रहे थे पर अधिक देर तक टिक न सके। अन्त में 
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भीम की प्रचण्ड गदा से सूच्छित होकर वे भी धराशायी हो गये ' चतुर 
सारथी शीघ्रता से उन्ह रथपर लादकर भाग गया ओर रणस्थली से 
दूर ले जाकर एक बट-बृक्ष के नीचे ठण्ढी हवा में भूमिशय्या पर ही 
लिटा दिया | 


उधर भीम ने महारथी कण ओर शल्य आदि योद्धाओं के समक्षही - 
दुःशासनं को पछाड़ कर जीबितावस्था में ही, उसके विशाल वक्षःस्थल 
को अपने हाथां से चीरकर पूव प्रतिज्ञा के अनुसार यथेच्छ रक्तपान कर 
अवशिष्ट रक्त से समस्त शरीर को UT कर डाला तथा महाभयानक 
घोराकृति से प्रलयकालीन मेघ के समान गरजकर कणे के ऊपर भी 
टूट पड़ा | 


उस समय भीम की विकट आकृति को देखकर दोनों पक्ष की 
सेनाएं we A . 
सेनाएँ उन्हें अजीब दानव समभ कर चीत्कार करती हुई रणस्थली 
छोड़कर भाग गयीं | 


इतने में भीम का मेघनाद सुनकर कण को बचाने के लिए 
कृपाचाय भी सुसज्ज होकर भागती हुई सेनाओं को ललकारते हुए 
रणस्थली में आ पहुँचे | 


उधर अजुन भी भीम की पराजय की शाङ्का से अपने रथ को तेजी 
से बढ़ाकर महारथी कर्ण फे ऊपर बाण बरसाने लगे | 

दोनों महारथियों के बिकट युद्ध में असंख्य योद्धाओ के सिर 
कट-कटकर प्रथ्वी पर गिरने लगे | हाथी, घोड़े ओर रथचक्र की धूल 
से समस्त रणस्थल इतना आच्छादित हो गया कि योद्धा लोग विना 
निशाना साधे ही एक दूसरे पर बाण बरसा रहे थे। बीच-बीच में अजून 
के रथ की पताका पर बठे महावीर की वज्रपात की भाति किलकिलाहट « 
से तथा अजुन फे देवदत्त तथा भगवान्‌ वासुदेव के पांचजन्य नामक 
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इतने में पिता की पराजय सुनकर कण का पुत्र कुमार वीर वृपसेन 
भी शख्सञज होकर रणस्थल में उतर आया और उसने अपने चम-चमाते 


में आच्छादित कर दिया | बालक के इस अतुलित पराक्रम को देखकर 

मुस्कराते हुए अजुन ने कहा-- अरं, रे, कुमार इषसंन ! सेरे कद्ध हो 
जानेपर तेरे पिता भी पल् भर मेरे समक्ष नहीं टिक सकते, फिर तेरा 
eat ही क्या ? दूर हो जा बालक ! अपने समवयस्क से जाकर लड़ Y 


इस प्रकार अजुन के व्यङ्गथ भरे कडु वचनां को सुनकर क्रोध में 
तमतमाते. हुए बालक ने ममच्छेदी विकराल बाणों से अजुन के 
वक्षःस्थल को बींध डाला | 

महारथी अजुन उस व्यथा को सह न Wal झट क्रोधावेश में 
कर्कश गांडीव Bt AAA (डोरी ) को तानकर बालक के ऊपर असंख्य 
बाणों की वषी करने लगे | पर अजुन का एक भी बाण सफल नहीं हुआ | 
उस बीर बालक ने शीघ्र ही अपने भुजबल से aga के समस्त बाणों 
को काटते हुए विद्युत्‌ गति से वासुदेव संचालित अजुन के प्रशस्त रथ 
को क्षणभर में ही बाणां से ढक दिया | 


चीर बालक के इस पोरुषेयः पराक्रम को देखकर दोनों पक्षों के 
संनिक तथा भगवान्‌ वासुदेव भी कहने लगे-घन्य बालक ! धन्य !! 


यह सुनकर गाण्डीबधारी अजन तिलमिला उठे ओर इस बार 


उन्होंने अति तीण बाणा से बालक के रथ तथा धनुष St AAA को ' . 


ही काट डाला | 
agan होने पर भी वह बीर बालक बिचलित नहीं हुआ । भाट! 


तलवार खींचकर पंदल ही अजुन पर टूट पड़ा | 
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उधर कणे भी शरवषण से अपने पुत्र की सहायता करने लगे | 

इतन म Fe वालक एक दूसर रथ पर उछलकर चढ़ गया और 
कहने लगा-_ अर, मेर पिता की निन्दा में रत पाण्डुकुमार अजुन ! 
देख, अच सेरे बाण तेरे अङ्गां के अतिरिक्त कहीं नहीं गिरेंगे |? ऐसा 
कहकर वालक न गाण्डीवधारी अजुन के समस्त शरीर को चाणां से 
बींध डाला | 

अजुन बालक के तीचण वाणों की व्यथा से पीडित हो उठे और 
इस वार क्रुद्ध होकर उन्होंने सहस्र सूये किरणों से भी अधिक प्रकाशमान 
अपने MEAT को ब्रालक के ऊपर छोड़ दिया । पर उससे भी वह 
बालक विचलित न हुआ | शीघ्रता से उसने भी परशुराम के कुठार के 
समान तीदण धारवाला बाण AAAI पर चढ़ा, कणेपर्यन्त खींच 
कर एक ही निशान में अजुन के उस शक्ति-बाण को आधे मार्ग में 
ही काट डाला | 

तत्पश्चात्‌ भगवान्‌ वासुदेव कहने लगे--धन्य बालक! धन्य !! यह सुन 
अजुन का शिर लज्जा से झुकगया ओर कण के अट्टहास से समरगँज़ उठा | 

यह देख अजुन ने तिल-मिलाकर कहा--अरे, रे कण! तूने तो 
मे परोक्ष में बालक अभिमन्यु का faa वध किया था पर आज 
में तेरे सामने ही उसका बदला लेता हूँ देख ? यह कहकर इस वार 
उस महागाण्डीब को सम्भाला जिसका शब्द वज्रपात के समान था | 

उस समय महारथी कण ने भी अपने ag नामक धनुष को 
तान Kal दोनों महारथियों के धनुष की saa के गगनभेदी 
CEN से कण-विवर फटने लगे | पर अन्त में कण के हाथों से धनुष 
गिर पड़ा, कोरवसेना चिल्ला उठी-दाय, कुमार वृषसेन मारे गये ? 

तद्नन्तर कण का सहचर सुन्द्रक यह सब समाचार लेकर इधर 
उधर भटकता हुआ उस वटवृक्ष के नीचे पहुँचा जहां दुर्योधन संज्ञाशून्य 


पड़ा हुआ था। * 
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उस समय कुछ सचेत होकर राजा दुर्योधन अपने सबसे प्रिय छोटे 
भाई वीर दुःशासन के वध का ताजा समाचार सुनकर बिलख-बिलख कर 
रो रहे थे | सुन्दरक को सामने देख बड़ी. उत्सुकता से युद्ध का समाचार 
पूछने लगे | सुन्दरक ने कुमार वृषसेन और गाण्डीवधारी अजुन के 
बिकट संग्राम का सबिस्तर वणन करते हुए अन्त में कुमार की दुःखद्‌ 
मृत्यु का समाचार भी कह सुनाया | 


राजा दुर्याधन हाय वत्स वृषसेन ! करके रोने लगे। इसी समय वहाँ 
गान्धारी के साथ महाराज धृतराष्ट्र के आने का समाचार पहुँच गया | 
राजा SATA लज्जित होकर अपना काला मुह छिपाने का प्रयत्न करने लगे | 


सञ्जय के साथ महाराज धृतराष्ट्र ओर माता गांधारी अचानक उस 
वटवृक्ष के नीचे उपस्थित होकर दुःशासन वध से सन्तप्त तथा लज्जा 
और ग्लानि से नतमस्तक दुर्योधन को टटोलते हुए कहने लगे-वेटा 
अब अधिक दुःख से कया लाभ ? धेय धारण करो | अब सो पुत्रां में 
से एकमात्र जीवित तुम भी यदि हम लोगों से भाषण नहीं करोगे तो 
कोन करेगा ? 


इस प्रकार पिता का करुण वचन : सुनकर दुर्योधन कहने लगे-- 
पिताजी ! माताजी !! आप लोग धन्य हैँ, आपके ६६ पुत्रों के बध का 
कारण में ही हूँ और मुझे अब भी आपलोग पुत्र कहकर पुकारते हैं ? 
&& पुत्रों के वध से उत्पन्न होने बाले संताप से जिस प्रकार आप लोग 
संतप्त हैं, दुःशासनवध से आज में भी उसी प्रकार व्यथित हूँ । आप 
लोग RAT कीजिए ओर आशीवोद दीजिए कि में अभी छुन्ती पुत्रो 
' को मारकर आपलोगों का हृदय ठंडा करूँ | 


दुर्योधन का वचन सुन माता गांधारी कम्पित हृदय से बोल उठी-- 


सुत्र TRIA mal? MERCH RA ee »अब, गेरी युद्धांवमुख 
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` pa पुत्री होने = Ne 
होकर मुझे अ होने से बचा, अव तू एक ही हम दोनों का 
पथ-प्रदशक बचा हुआ है | 


तडुपरान्त gg भी कहने लगे-देखो चेटा! जिस भीष्म- 
पितामह ओर द्रोणाचाये के बल पर हम ही नहीं प्रत्युत संसार 
तेरी विजय पर गवे करता था, वे दोनों तो प्रथम ही मार डाले गये | 
आज महाप्रतापी कण के सामने ही अजुन ने कर्ण के पुत्र बीर बृषसेन 
की इत्या कर दी हे । पुत्र ! पांडवों की सभी प्रतिज्ञाएँ पूरी होती जा 
रही दे | अतः शब्लुविषयक अभिमान का परित्याग कर समय रहते अब 
भी तुम युधिष्ठिर की इच्छानुसार संधिनियम से (केबल पांच गांव देकर) 
सन्धि कर लो | युधिष्ठिर अभी भी सन्धि करने का इच्छुक है, क्‍योंकि 
उसकी प्रतिज्ञा हे कि--मेरे भाइयों में एक का भी वघ होगा तो सैं 
जीवित नहीं रहूँगा | अतः उसकी इच्छा अनिष्ट निवारण के लिए यद्ध 
समाप्त करने की हे | ge Bes 


ह सुनकर दीघ निःश्वास लेते हुए दुर्योधन ने कहा-पिताजी, 
पिताजी ! यह आप क्या कह रहे हें? एक भी कनिष्ठ भ्राता की मृत्यु 
. हुए विना ही युधिष्टिर ने ऐसा प्रतिज्ञा कर ली हे तो क्या मैं ६६ भ्राताओं 
के सरने पर भी अपने प्राणों की ममता कर के सन्धि कर Gar - 
` कदापि नहीं हो सकता ? अगर इस समय पराजय की आशङ्का से मेरी 
ममता पर यह्‌ सन्धि प्रस्ताव आप रखेंगे तो राजा के क्षत्रियोचित धम 
की भयोदा का उल्लंघन हो जायगा | पिताजी ! आप आशीवोद दीजिए 
EJ चीर दुःशासन के रक्त को पीने वाले शत्रु भीम को मारकर ही में 
युथिष्ठिर का मनोरथ WET करूँगा |? 


N २७ र x. eae ð 
E इतने में पुनः कोरव सेनाओं की चीत्कारों से दिशाएँ गज wat | 
दासमर से रोते हुए शल्य के पलायन से विदित हो गया कि अजुन 


` - 
क वञ्रसस गाण्डीव के AMAT से महारथी कणे धराशायी हो गये | 
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यह सुन हाय प्रिय मित्र कणे ! कहते हुए राजा दुर्योधन प्रथ्बी पर 
गिर पड़े | 


इसी अवसर पर दुर्योधन को ढूँढते हुए अजुन के साथ भीम भी 
वहाँ पहुँच गये | दोनों भाई माता गांधारी के साथ चाचा धृतराष्ट्र को 
उपस्थित देख चकित होकर सदाचार कं अनुकूल उन्हे प्रणाम कर 
दुर्योधन को धिक्कारने लगे | 

भीम के कटुबचन को सुनकर दुर्योधन भी तमक उठे | दोनों में 
बढ़-बढ़कर बातें होने लगीं । अन्त में क्रोधावेश में आकर भीम ने 
कहा--अरे, रे भरतवश के कलङ्क! अभी अभी दुःशासन 
वध के समय तुझे पूर्ण दण्ड मिल चुका है। उस समय तुमको 
मैंने इसीलिए नहीं मार डाला कि तू ने अपने दुष्कर्मों का 
फल अपनी आँखों से नहीं देखा था। अब मेरी सभी प्रतिज्ञाए 
पूरी हो चुकी हैं केवल तेरी जांघों को इस गदा से विदीण कर तेरे 
रक्त से अपने शरीर को रख्जित करना ही शेष हे; उसे भी आय धृतराष्ट्र 
के समक्ष होने से अभी नहीं तो कल सचेरे अवश्य पूरा करूगा | 


“ इसी समय बड़े भाई धमराज युधिप्ठिर का आह्वान सुन दोनों 
भाइयों ने शिविर की ओर प्रस्थान किया | 

तदुपरान्त कणे का TI सुनकर अजुन को ललकारते हुए अश्वत्थामा 
ने उपस्थित होकर कहा--'कोरवनरेश ! आपने अपने प्रिय मित्र 
कण का पराक्रम तो देख ही लिया, अब आप उसके प्रतिशोध लेने 
के लिए मुझे आज्ञा दीजिए | में तिनके के समान अजुन के गाण्डीच 
को ध्वस्तकर क्षणमात्र में पाण्डवों के सिर काट डालता हूँ |? 

यह्‌ सुन दुर्योधन व्यथित हो कर कहने लगे--आचायेपुत्र ! प्रिय 
मित्र ! कण के विनाश से जितना आप सुखी हैं, उतना ही में दुःखी हूँ। 
अतः ACH व्य eMac. AVES LAAT हे ।' 


IS 


Ee 


v5) 
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महाभारत संग्राम के अन्तिम दिन सवेरे Aware लेते हुए युधिष्टिर 
ने कहा--ओह ! भीष्म, द्रोण, कणे, शल्य प्रश्वति भयोत्पादक योद्धाओं 
के विनाश से अवश्यम्भावी विजय पर जितनी प्रसन्नता जाग उठी थी 
आज उससे भी बढकर भयङ्कर वज्ञपात देखने में आ रहा है ! भीम ने 
प्रतिज्ञा कर ली है कि 'यदि आज सवेरे दुर्योधन नहीं मारा गया तो 
अपना ही प्राण परित्याग कर दूँगा? । इस समाचार से न जाने दुर्योधन 
कहाँ छिप गया है । इस विषय में भगवान्‌ वासुदेव की व्यम्नता IR 
अधिक सता रही हे ।' 3 


धर्मराज युधिष्ठिर इस प्रकार चिन्ता कर ही रहे थे कि सन्देशवाहक 
(aa) उपस्थित होकर कहने लगा--“मद्दाराजञ की जय हो ९ 
महाराज ! भगवान्‌ बासुदेव के साथ कुमार भीम और अजुन दोनों 
भाई जब amanar के चारों ओर दुर्योधन को खोजते-खोजते 
अस्तव्यस्त हो रहे थे तय कुमार भीम क्रोधाम्नि उगल रहे थे | 
` इसी बीच कुमार भीमसेन के परिचित किसी व्याध ने धीरे से 
आकर कुमार के कानों में कुछ अस्पष्ट शब्द कहे और उसने उन 
लोगों को एक सरोवर के निकट ले जाकर जल में प्रवेश करते 
हुए दुर्योधन के पदचिह्न दिखा दिये। यह देख कुमार भीम की गदा 
फड़क उठी, क्षण मात्र में ही उन्होंने दुर्योधन को विविध प्रकार से 
धिक्कारते हुए. अपनी गदा से उस सरोवर को आलोडित करके उसके 
समस्त जल को उछाल कर बाहर फेंक दिया । तडुपरान्त दुर्योधन ने 
Aga होकर दोनों हाथों से भीषण गदा उठाकर घुमायी और 
भीम पर टूट पड़ा। किन्तु क्षणमात्र में ही उसने भयानक समर- 
भूमि की ओर देखा, जहाँ भीष्म, द्रोण, कणे, दुःशासन, शल्य 
प्रश्ति महारथियो के तथा समस्त कौरवों के शवों के ढेरों को 
शृगाल और कुत्ते खा रहे थे । यह देख दुर्योधन को अपना दुष्कम 
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याद आगया और उसने सहस कर अपनी गदाओं को जमीन पर फेक 
दिया | यह देख कुमार भीम ले कहा-- अरे, रे, MU कुलकलडू | कयां 
डरता है ? (में तुझे कुमार अभिमन्यु की तरह na करके तेरा वथ 
तही करता चाहता, उसका गदा को ठोकर मार कर ) ले दुष्ट सम्हाल 
अपनी गदा को और हमारे पांचां भाइयों भ 1जस एक से तुझे लड़कर 
मरना अभीष्ट सिद्ध करना हो लड़ ले, इसमें मुझे कोई आपत्ति नहीं है.। 
यह सुन दुर्योधन पुनः तमक उठा और दुःशासन-चघ के प्रतिशोध को 
भावना से उसने भीम के साथ ही गदायुद्ध प्रारम्भ कर दिया | 


तदपरान्त भगवान्‌ वासुदेव ने अपनी विज्ञय निश्चित समझ कर 
मुझे महाराज के राज्याभिषेक की विधिवत्‌ सम्पूण सामग्री तेयार की 
जाय ऐसी सूचना देने क लिए अजा | 


यह सुन TATA गदू-गद हो उठे, द्रापदी का हर्षोद्रेक वणेनातीत हो 
गया, विजय ! विजय !! की ध्यनि स समस्त राजभवन गजने लगा | 


इसी बीच दुर्योधन के मित्र चानीक नामक राक्षस ने तपस्वी के वेश 
भ्रं अस्तःव्यस्त होते हुए युधिष्ठिर के पास आकर दुर्योधन की गदा 
> सीस के धराशायी होने का मिथ्या समाचार शोक भके करते हुए 
सुना दिया | 


सस्यवादी धमराज उस HATA तपस्वी के बचन पर बिश्वास कर 
हाय, वत्स भीम ! कहते हुए सूच्छित होकर TAT पर गर पड़े | 


कंचुकी ने धमराज को चेतनावस्था भ लाने का प्रयत्न किया परन्तु 
महाराज शान्त नहीं हुंए। उनकी alaik भभक उठी, वे अपनी प्रतिज्ञा क 
अनसार चिता लगा कर भस्म होने के लिए उद्यत हो गये। उनक साथ 
महारानी द्रौपदी भी भीम के वियोग में बिलखती हुई महाराज स पहले 
चिता में प्रमेशी AN के लिए तेथारि हों AY १०१७० 
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इसी समय ताजे रक्त से लथपथ मह्दाभयङ्कर आकृति वाले 
द्रौपदी का नाम ले लेकर गरजते हुए राजभवन की ओर आते हुए 
एक विकटाकृति को दुर्योधन समर कर लोग इतस्ततः भागने लगे | 
महाराज युधिष्टिर को yaaa करने का साहस भी किसी में न 
रहा । अतः धर्मराज ने द्रोपदी की ओर बढ़ते हुए उस भयानक 
आकृति को लपक कर अपने भुजपाश में कस कर आबद्ध कर लिया 
और कहने Wien, रे मेरे प्रिय अनुज भीम का हत्यारा पापी 
दुर्योधन ! आज तू मेरे झुजारूपी fing के भीतर पहुँच कर बच 
नहीं सकता ? यह सुन महाराज के भुजपाश में आबद्ध घोराकृति भीम 
बोल उठे--ओह, क्या महाराज मुझे दुर्योधन समक कर मसल देना 
चाहते हैं ? ( सम्हल कर ) महाराज की जय हो! महाराज! भ्रम न 
करें, मैं दुर्योधन के रक्त से लिप्त आपका प्रिय अनुज भीम हूँ । अब बह 
पापी दुर्योधन कहाँ ? भगवान्‌ वासुदेव का तिरस्कार करने वाले उस 
महापापी को आपके आशीबोद से अभी-अभी मैंने संचूणं कर डाला 
है। आये ! मुझे एक क्षण के लिए अवकाश दीजिए । में दुर्योधन के 
तप्त रक्त से सने हुए इन हाथों से द्रौपदी की वेणी, जिसे दुर्योधन के 
आदेश से दुष्ट दुःशासन ने खींच कर खोल दिया था--बाँधने के लिए 
SUA हो रहा हूँ | 


यह सुनते ही महाराज ने भीम के मस्तक को सूँघकर बड़े ही 
हर्षोच्छास लेकर भीम का आलिङ्गन किया और भीम लपककर द्रौपदी 
के गले से चिपक कर अपने हाथों से द्रौपदी की वेणी को गूथने लगे | 
इतने में अजुन के साथ भगवान्‌ वासुदेव वहाँ पहुँच गये ओर 
हँसते हुए कहने लगे-श्राताओं के सहित युधिष्ठिर की जय हो! 
महाराज य॒धिष्ठिर! में यह देखकर कि आप चाबोक के कपटों से 


w 


व्याकुल हो रहे है; AA को लेकर शीघ्र आया हूँ। पर रास्ते ही में 
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पता लगा कि नकुल ने उसे पकड़ लिया हे । अतः कहिए महाराज 
' इसके Alec अब आपकी FAT इच्छा है जो हम लोग करें ? 

भगवान्‌ वासुदेव का यह वचन सुन धमराजः ने कहा--भगवन्‌ ! 

अब आप यही आशीवाद द कि विना किसी सन्देह के लोगों के हृदय 

में आप के प्रति सुदृढ़ भक्ति हो | भगवान्‌ ने कहा--एवमस्तु | 


SRI JAGADGURU VISHWARADHYA 
JNANA SIMHASAN JNANAMANDIR 
LIBRARY 
Jangamwadi Math VARANASI, 


हि 
5 CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


... ee Kan Lan - 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


F 


J rh SU l ` h fi 1 : deh 4 ROTAS ¢ i oe "5 2 ae 
Fs KOE SEN a : si Sx YR ae. Je A | A > YR an, AD | os eve 


= 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


